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इस निबन्ध में जहाँ कहाँ हमने बिल्हण के 
प्रतिकूल कुछ कहा है उसे पाठक बिल्हण की . 
अप्रतिष्ठा का कारण न समक । किसी की रचना 
की आलोचना करने में समालोचक यदि शुद्ध 
हृदय से अपनी सम्मति प्रकट करे ते उससे उसकी 
अप्रतिष्ठा नहा हाती । बिल्हण की अप्रतिष्ठा या 
निन्दा करने का विचार ता दूर रहा, उलटा हमने 


. उनका परिचय हिन्दी जाननेवालेो से कराकर ` ` 


उनकी ख्याति के बढ़ाने का प्रयत्न किया हे | 


जुहा, कानपुर 


२३ जनवरी ०७ महावीरप्रसाद द्विवेदी | 


. ” 
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विक्रमाइदेवचरितचर्चा । 
उपोद्घात । | 


* ॐ मारी नेषध-चरित-चर्चा के प्रका- . 
शित इए q हुए । उसके 
अन्त में हमने यह कहा था कि 


er Eos = यदि वह निबन्ध उपयागी समभा 


गया ता वैसे ही और निबन्ध भी 


; लिखने का हम यल करेगे । हमारे लिए यह 

उत्सांद की बात है कि उसे अनेक सुयाग्य खञ्जनं . 
करके ओर भी वैसे ही निबन्ध लिखने 
' के लिए हमसे अनुरोध किया । अतपच उनकी 
इच्छा पूण करने के लिए हमें यह लेख लिखे तीन 
चष हुए । हमारी इच्छा थी कि हम इसे क्रम क्रम 
से सरस्वती में प्रकाशित करें; परन्तु उसमे स्थान 


"oua की आशा न देख इसे अब हम अल्ग ही 
5 करते हें। | 3 
संस्छृत-अ्रन्थो की. समालोचना हिन्दी में होने . 
से यह लाभ है कि समाळेाचित ग्रन्थों का सारांश 
AT उनके गुण-देष पढ़नेवालें के विदित हा जाते 
i , CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
2) 
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है। ऐसा हाने से सम्भव है कि संस्कत में मूल git ` 
` क्षा देखने की इच्छा से काई काई उस भाषा का ' 
` अध्ययन करने लगे; अथवा उनके AJAK देखने र 
की अभिलाषा प्रकट करें। अथवा यदि यद्द कुट 
भी न हा; संस्कृत का प्रेममात्र उनके हृदय के 
अङ्कुरित. हा उठे ; ता उससे भी थोड़ा बहुत छए ' 
2 | 
E iced के विषय में जिन विद्धाने 
| हमके पत्र लिखे । AR विशुद्ध- हृदय से, उत्स 
qm que मे, gaard कॉ, उनके हम waa ; 
देते हैं । इस निबन्ध के लिखते में हमने उन 
सूचनाओं को सादर स्वीकार किया है. । हम ub k 
भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने नेषघचरितचच * 
- अक्षम्य दोषो से दूषित पाया । इसमें उनकी : 
दाष नहीं । विक्रमाडुदेवचरित के कतो बिव्हण : 
बहुत ठीक कहा &— E P 
vu केषामिह चन्द्रखरडविपाण्डुरापुंडूकश , 
अथात्‌ चन्द्रमा के समान उजळली बनारसी श 
से भो काई कोडे पुरुष RA करने लगते हे । | 
` आधुनिक विद्वानों ने सस्त में जिस 


जहित. का पहले पहळ पता लगाया चह 
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* हे । उसमें प्रसिद्ध कचि बाणभट्ट ने राजा हषवघेन - 
थे. का चरित गद्य मे लिखा है । उसके अनन्तर बहुत 
को घर्षो' तक और किसी दूसरे चरित का पता नहीं 
बरे छगा । कोई ३० वर्ष हुए डाकुर बूलर Hm डाकुर 
ge जकाबी राजपूताना में प्राचीन संस्कृत पुस्तकों की 
par करने गये । वहाँ जैसलमेर के क्रिले मे 
zu ओसवाल चैनें के बृहज-ज्ञानकाश नामक पुस्तका- 
| ळय में ताड़ के पत्तों पर लिखी हुई विक्रमाङ्देच- 
i चरित की एक पुस्तक उन्हं मिळी । जीवनचरितों 
; में दर्षघरित के अनन्तर यह दूसरी पुस्तक है. । इस 
q के कर्नाटक प्रान्त के प्राचीन कल्याण नगर के राजा 
न॑ विक्रमाडुदेच का पद्यात्मक चरित है | चिक्रमाङ्कदेव 
| ही की सभा के कवि बिल्हण ने इसकी रचना को 
sj है। बिल्हण काइमीरी थे । वे ग्यारहवां शताब्दी मे 
के हुए हैं । चिक्रमाङ्कदेचचरित की पुस्तक, जो जैसल- 
श मेर में पूर्वोक्त डाकुरों को मिली, १२८६ इसवी 
की लिखी हुई है ; जिससे यह सिद्ध हाता है; कि 
“heru के केचल दोही से वर्ष पीछे चह लिखी 
तं गई थी । जबसे विक्रमाळुदेवचरित का पता 
Ta तबखे आज तक कुमारपालचरित, NETT, 
Y हम्मोरचध और नवसाहसाडु'चरित आदि और कई 
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पेतिहासिक काव्य मिले और प्रकाशित gu हैं। इनमे क 


से कुमारपाळचरित ग्रौर गोडवध प्राक़्तःभाषा.के ग्र 
काव्ये” है । नवसाहसाकुचरित में ऐसी' बातें हैं... 
जिनका करना मनुष्य की शक्ति के बाहर है । मे 
हस्मीरचध. विक्रमाहुदेवचरित की अपेक्षा बहुत _ सं 
छोटा मर उससे कई बातें में हीन भी है । अत- यः 
एच आजतक प्राप्त हुए संस्कृत भाषा: में लिखे गये ' के 
जीवनचरितरूंपी पद्यात्मंक काव्या में विक्रमाङ्कदेच- प्र 
चरित का पहला नम्बर है । इसो लिए उसके विषय S 
में हिन्दी जाननेचाळां के लिए हमने यह निबन्ध से 
. लिखना उचित समभा । नेषधचरितचर्चा मं जिस : $ 
नवसाहसाङ्चरित का नाम हमने लिखा हे वह : म 
श्रीहषे-कृत हे; IK जिस नवसाहसाकुचरित का ! स 
Iga यहाँ” पर हमने: किया वह परिमळ, उपनाम 'क 


qud कृत हे । जैसलमेर के पुस्तकालय के ५ 
सूचीपेत्र में ्रोहष-कृत नवसाहसाझुचरित का भी है 
नाम पाया जाता है, जिससे यह सूचित हाता है U 
कि किसी समय Wu पुस्तक भी उस पुस्तकालय मै: २ 
विद्यमान थी ; परन्तु अब वह वहाँ नहीं हे । उसमें . F 
. गैड़देश के राजाओं का चरित है । यदि वह aka 5 
मिळता ते सम्भव है कि अनेक ऐतिहासिक बाते ^ 
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“का पता लग जाता, और उसके साथही श्रीदषे की 
_ अप्रतिम कविता का भो अलभ्य लाभ होता । 

| प्राचीन काळ'मे संस्कृत का प्रचार, इस देश 
-मे, अधिकता से था । उस समय. अनेक विद्वान्‌ - 
` संस्कृत विद्या - की पराकाष्ठा के पडु च कर अपना 
“यश देशा देशान्तरों में पहँचाते-थे ओर नाना प्रकार 
«के ग्रन्थ लिखकर अपना नाम अजरामर. करने का 
' प्रयत्न करते थे राजाओं के यहाँ उनके आश्रय 

, मिळता था; अतपच जोचिका का प्रबन्ध हा जाने `: 
से वे लाग स्वच्छन्दतापू्चक.. पुस्तकावलोकन HTC. 
. पुस्तक-निम्माण में अपना समय व्यतीत करते थे। . 
., प्रायः काई भी माण्डळिक राजा ऐसे न थे जितकी . 
| सभा में एक एक दो दे! संस्कृत के विद्वान ग्रार- 
. कवि न रहे ala पर भी: संस्कृत भाषा में 
, जीवनचरितां की इतनी कमी देखकर AKA 
' हाता हे । प्रत्येक राजा. के आश्रित कवि-अथवा 
Ram पण्डित यदि अपने आश्रय देनेवाळे का 

' चरित लिखते ता उसके साथ वे अपना भी नाम 
| चिरस्मरणीय कर जाते । जीवनचरितं का प्रायः... 
अभाव सा देखकर यह अनुमान हात हे कि चिक्र- . 
माङ्देचचरित के समान ग्रन्थ . यदि लिखे गये थे. : 
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ता दो चार को Org कर शेष सब राजविष्ठव म॑ 
नष्ट हा गये, अथवा मलुष्या के चरित की ओर . 
लोगों को अनास्था के कारण किसी ने उनके प्रचार | 

- का प्रयल्नही नहीं किया; अतएव उनकी हस्त- | 
_ लिखित प्रतियाँ जहाँ की तहा हॉ पड़े पड़े नष्ट हे! | 
^ गई । यदि इस प्रकार के ग्रन्थ लिखेही नहीं गये. | 
| ता उसका यह कारण हो सकता है, कि प्राचीन . 
कवि ग्रोर विद्वान, पोराणिक पुरुषां ही के आदर 
की दृष्टि से देखते थे भ्रोर we को इस योग्य 
समते थे, कि उनके विषय में वे कचिता लिखें और | 
उसके द्वारा अपनी वाणी के पवित्र करे। लौकिक | 
पुरुषां का चरित लिखना शायद उन्होंने अपनी | 
कवित्व शक्ति E विद्वत्ता का अपव्यय करना समझा | 
था । इसीसे शायद पौराणिक पुरुषां के सम्बन्ध | 
मे सैकड़ों काव्य पाये जाते हैं पर दूसरों के सम्बन्ध | 
में उनका प्रायः अभाव सा है। प्राचीन पण्डितों ने | 
राम, कृष्ण, अज्जु न, युधिष्टिर, नळ, पत्तझुलि इत्यादि | 
ही के चरित को अन्थबद्ध करने के योग्य समभा _ 
है; दूसरों के चरित को नहां। इन पुरुषों के चारत | 
मे अनेकानेक आदचय्यदायक HIC उपदेशपूर्ण बाता. _ 
: के कहने का अबसर मिलने ग्रेर स्वेलाधारण की. | 
| 


-— —. >>. 


eme 
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|. इन पर विदोष आस्था हाने से शायद उन्होंने अपने 
__ अ्रन्थां के अधिक लोकप्रिय हाने की सभावना 
समभी | अरुतु | | 
विक्रमाडुदेवचरित, जिस पर हम यह निबन्ध 
लिख रहे है, drawer में गिना ता अवदय 
जा सकता है, परन्तु उसमे चरितसम्बन्धी सामग्री 
बहुत नहों है। कवि ने साहित्य-णासत्र के नियमा 
का अनुसरण करके सगे के सर्ग ऋतु, जल- 
विहार, वाटिका-विहार, सायं और प्रातःकाळः 
आदि के वर्णन से भर दिये हें इस काव्य मे . 
सब १८ सर्ग हैं; उनमें से यदि कवि अप्रासङ्गिक 
बाते का चरणेन न करता ता केवल आठ नौ सगं: 
में पुस्तक समाप्त हा गई हाती | सातवे से तेरहवं 
-सर्ग तक की. ता कोई आवश्यकता ही न थी;. 
उनके न होने से विक्रमांडु- के चरित-चणन d 
कुछ भी न्यूनता न आती । परन्तु ऋतु और 
नायिका के सर्चाड आदि का वणेन महाकाव्य का 
रक्षण माना. गया है; इस fuu बिल्हण को. 
इतने सर्ग AK बढ़ाने पड़े। आदि से लेकर अन्त 
तक इस काव्य के लिखे जाने की प्रणाली पेसी 
mega और अतिशयोक्तियां से पूणं है किः 
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कहां कदी वर्णन KK के योग्य मुख्य मुख्य 

बातें भो छूट गई हैं S यदि नहों भी छूटों 

ते अप्रासड्रिक चिषयोां के वणन से ऐसी ढक सो 
गई हैं कि उनका पता छगाना कठिन सा दो 
गया है एक जगह लिखा है कि विक्रमाडुदेव 
ने अपने प्रतिपक्षी चाल देश के राजा का पूरा 
' पूरा पराभव करके उस देश के अपने अधीन 
. कर लिया। आगे थाड़ी दूर जाकर उसी चाळ 
` देशा पर विक्रमाङ्देच की दूसरी चढ़ाई का वणन 

है। पर कचि ने सन संवत नहीं दिया कि कान 
बात किस समय हुई । कहीं लिख दिया, कुछ 
दिन के अनन्तर?; कंहों, “बहुत दिन के अनन्तर 
कहां कुछ, कहो कुछ। चिक्रमाङ्देच' An उसके 
पिता _आहवमछ की कचि ने पेसी प्रशांसा की है 
जिसका ठिकाना नहों। चे राम, कृष्ण, युधिषिर, 
gaa के समान आदरणीय, दोषरहित, 

बौर an विजयी बतळायें गये हैं। qud 


पिता जयसिंह के विषय में ते बिल्हण ने यहाँ तक 
लिखां है कि इन्द्र ने अपने हाथ से उसके कण्ठ में + : 


पारिजात की माळा पहना दी-- 


- 
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.यशोवतंसं नगरं सुराणां कुषन्नगर्व: समरोत्सवेषु । 
न्यस्तां स्वहस्तेन पुरन्द्रस्य य: पारिजातरजमाससाद ॥ 
सर्ग १, पद्य ८६ | 

लीजिए पारिजात की माळा जयसिंह के गळे 
मे पड़ गई । चिक्रमाडु देव के आश्रय में रह कर 
उसकी ओर उसके unb की स्तुति करना कचि 
का धम्मे था; यह हमने माना. परन्तु फिर भी 
याग्यायाग्य का विचार करना भी उचित था। 
नितान्त असम्भव बातों का ऐतिहासिक काव्या 
मेन वणन करना ही अच्छा था | बात यह है 
कि, जिस दृष्टि से हम लोग इन काव्यो के! अब 
देखते है उस re से उस समय लाग न देखते 
थे। काव्य चाहे पेतिहासिक हो, चाहे पौराणिक 
चाहे . काल्पनिक, उसे कवि लोग gene 
के हो नियमानुसार लिखते थे श्रार सम्भावनां 
अथवा असम्भावना का विचार .न करके नायक 
` के चरित को, जहाँ तक उनसे हा सकता था 
तहा तक, उच्च से उच्च करके दिखलाते थे। जान 
पड़ता है, इन्हों कारणां से kau ने चालुक्य- 
वंशीय राजाओं को अमानुषी कृत्य करनेवाले 
बतलाया È । अस्तु; अप्रासह्लिक बातों, an 
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` अत्युक्तियां को निकाल डालने पर भी विक्रमाङ्कदेव- 

` चरित में, फिर भी, बहुत कुछ ऐतिहासिक तत्त्व 

^ ` शेष xg जाता है। ग्रौर जा कुछ रह जाता है वह 

` , काल्पनिक नहों किन्तु यथार्थ हे । उसकी सत्यता 

_ ` का प्रमाण चालुक्यां के उन शिलालेखें और ara- 

`` पत्तोंमें मिळता है जा कल्याण में पाये गये हे। 

. इन लेखों में चाळुक्य-वंश के राजाओं की जॉ 

नामावली इत्यादि है चह चिक्रमाङुदेवचरित को 

- , नामावछी से मिळती BO इसके अतिरिक्त Um 

_ ओर बातें भी जा उनमे पाई जाती हें चे प्रायः 

सभी Rau के काव्य में वणन की गई हैं । इसी- 

लिए, प्राचोन इतिहास के रूप मे, चिक्रमाङ्कदेच- 

चरित, दोषों के रहते भो, बहुत दी उपयोगी 

7 है | उसकी उपयोगिता ही का विचार करके 

TT qux ने उसे बड़े परिश्रम से सम्पादित 
- और अपनो लम्मी चैड़ी भूमिका के साथ प्रकाशित _ 

' किया है। इस निबन्ध के लिखने में डाकुर साहब 

WE भूमिका से इमक़ो बहुत सहायता मिली है | 

` बहुत सी सामग्री हमने उसीसे ली है । | 
= o विक्रमाडुदेवचरित में एक बात यह सबसे .. 
' अच्छी है कि कवि ने इसमें अपना, अपने कुटुस्ब 
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का प्रार अपने देश का बहुत कुछ वृत्तान्त दिया 
हे । काव्य का अन्तिम सर्ग का सर्ग इस प्रकार के 
वर्णन से परिपूर्ण है । अतः विक्रमाइुदेव AK 
उसके पूर्वजं के विषय में कुछ कहने के पहले 
हम बिल्हण का थोड़ा सा वृत्तान्त देना चाद्दते el 


बिल्हण की आत्म-कथा । 


कचि ने इस काव्य के अन्तिम सर्ग में पहले 
काइमोर की प्राचीन राजधानी का, फिर उसके | 
दो एक राजाओं का, फिर अपने पूर्वजों का, और 
तदनन्तर अपना चरित संक्षेप से लिखा है। यहा c 
पर, हम, पहले विल्हण की कही हुई कथा का 
सारांश देकर, फिर उसके कथन का यथामति 
विचार करेगे । कचि कहता हे-- 23 

काइमोर के नगरों में प्रवरपुर नामक मुख्य 
नगर है । वह वितस्ता (झेलम) Um सिन्छु के. 
सडूम पर बसा है । वह संसार के अन्यान्य नगरों 
से ही बढ़ कर नहा , कुवेर की नगरी, लड्ढा भार : 
अमरावती भी उसके सामने कोई वस्तु नहीं । चह 
अत्यन्त पवित्र पुरी है; वहाँ के ब्राह्मण महा 
विद्वान, हैं; वहाँ उष्णता कभी किसी के «et 
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सताती | वदाँ की स्त्रियां परम ue हैं; विदुषी. 


भो हैं ; वे संस्कृत मर प्राकृत दोनों बिना प्रयास 
बोळ सकती हे चहाँ भट्टारक-मठ, संग्रामक-क्षे तर- 
मठ और क्षेमगैरीश्वर का. मन्दिर इत्यादि स्थळ 
` दृशनीय हें । quf केसर र अंगूर बहुत उत्पन्न 
होते. हैं; ब्राह्मणां के यहाँ सदा अझ्निहोत्र हुआ 
करता है, नाटकाल्यों में स्त्रियां को अभिनय करते 
देख रम्भा, चित्रलेखा ओर उवंशी आदि अप्सराये 
लञ्जित दाकर सिर नीचा कर लेती हैं i 

उस प्रचरपुर मे अनन्तदेच नामक राजा हो 


गया है। WE बड़ा सत्यवक्ता, बड़ा उदार चोर - 


बड़ा चीर था। उसने शांकों के परास्त किया ; 


aN के किनारे तक चढ़ाई की, और मानस | 


खरोचर तक के दर्शन किये । चम्बा Ar fmi 
इत्यादि प्रसिद्ध नगरों के उसने अपने अधीन 
किया। उसकी रानी का नाम सुभटा था । वह 


बड़ी दयावती, बुद्धिशीला ग्रौर उदार थी । कुटि . | 


छेखों के लिखने वाले न ता कायस्थ ही उसके पास 


से फूटी कड़ी पा सके योर झूठी सच्ची “बातों के 


बनानेंवाळे न खुशामदी: विटोंही ने उससे एक 
पैसा पाया । उसने अपना सारा धन ब्राह्मणां को, 
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पण्डितें को ग्रोर देवाल्यां ही का समपेण किया t 
उसने वितस्ता के किनारे. एक बहुत ही मनाइर 
शिवालय निर्माण कराया. और एक महाविद्यालय 
भी अपने नाम से बनवाया | महारानी सुभटा के 
भाई का नाम क्तितिपति था । चह DET का 
राजा था । वद वीरता में भी अद्वितीय था और 
कवियों का सम्मान करने मे सो। _ 
सुभटा से अनन्तदेव का पुत्र कलश इआ। 
उसने बाण कचि की बनाई कादम्वरी में afg- 
. खितं अच्छोद सरोवर को देखा ; कैछाश के दर्शन 
किये; ग्रार यक्षों की नगरी अळका तक मे प्रवेश 
किया । जब ag वहाँ से लोटा तब मानस सरोवर. 
से कंचन के अनेक कमळ अपने साथ लाया । 
ATA के जीत कर वह. चन्द्रभागा ग्रोर यमुना 
के आगे कुरुक्षेत्र तक चला गया और उसे उसने 
_ अपने अधीन कर लिया । SUE 
कलश ने अपने पुत्र का नाम हषदेच TFE | 
हषेदेव वीरों में अग्रणी हुआ और कचिता में शीषे. 
से भी बढ़ गया । उसने अनेक भाषाओं मे कविता 
की । कळश के दो पुत्र मर हुए, पक का नाम 
उत्कषे ; दूसरे का AAAG । 
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काइमीर ग्रेर काइमीर के इतने राजाओं का 
qara लिख कर कबि अब अपने पूव जां का और 
अपना चरित वर्णन करता È । 
प्रवरपुर से तीन मीळ के अन्तर पर जयवन 
नामक एक स्थान है। उसी के निकट खोनसुख 
नामक ग्रांम है । उस ग्राम के चारों ओर केसर 
और अंगूर अधिकता से उत्पन्न हाते हैं! चहाँ कुछ 
^  काशिकगोत्रीय ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण निवास करते हे । 
काइमीर के पवित्र करने ही के लिए माना उन्हें ` 
महाराज गापादित्य ने मध्यदेश से लाकर बसाया 
| है। उन ब्राह्मणां में अपने सद्गुणां से जिळाकी को 
पवित्र करनेवाला मुक्तिककश नामक एक पवित्र 
MEU हुआ । अ्रशिहाच करते समय उसके शरीर | 
से पसीने की जा धारायें निकलों उन्होने कलियुग - 
के कलुषरूपी धर्घो को था सा डालो । चारों वेदे ' 
ने आकर उसके सुख-कमळ में अपना घर AMATI 
. उसका पुत्र राजकला हुआ । उसकी उदारता का 
अन्त न था । श्चतियाँही उसका सवसव थां । उसके . 
YA का नाम जेष्ठ कलश हुआ । चह दया का समुद्र, _ 
akta जन्मभूमि, ग्रौर aga का 
आचाये हुआ । उसने व्याकरण के मद्दाभाष्य 
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टीका बनाई । उसकी समा अनेक विद्यार्थियों से 
पूण रहती थी । उसकी स्त्री का नाम नागादेची था। 
उस महात्मा के बिल्हण नामक पुत्र हुआ । 
जब से उसने मूज की मेखला धारण की तभी से 
वेद्‌ की ऋचाओं के चित्र विचित्र उच्चारण के 
बहाने सरस्वती का कङ्कण उसके मुख में बजने 
लगा । सांग वेद्‌, सांग व्याकरण. HTC सम्पूर्ण 
सहित्य-शासत्र उसके सवेस्व हुए । उसकी विद्वत्ता 
की थाह लेना असम्भव हुआ । सच ते यह है कि 
पेसा कोई भी विषय न था जो उसके बुद्धिरूपी 
निर्दोष दर्पण में प्रतिबिम्बित न हुआ हा । उसकी 
सरस ओर मधुर कविता उसकी कीति के साथ 
देशदेशान्तरों में व्याप्त हो गई । उसके बड़े भाई 
`का नाम इष्टराम था । अनेक राजाओं की सभाओं 
का वह आभूषण था । चहद भो महाविद्वान AK 
महाकवि था । उसके छोटे भाई का नांम आनन्द 
था m उसके साथ विवाद करनेवाले mui की 
-कीति उसकी उक्तिरूपी कुल्हाड़ी से कट जाने पर 
फिर कभी न जुड़ सकी । aa 
काइमीर में अपनो कीति के! सब ओर फैला 
कर बिल्हण ने xus. लिप प्रस्थान किया । 
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पांचाळ देश से हाते हुए वह मथुरा पहुंचा; | 
चहाँ पण्डितां को पराजय देकर कुछ दिन दुन्दा-. | 
` चन में उसने निवास किया । ग्रामो में, नगरों में, | 
राजस्थानों में, बस्तियां में ्रोर जडूलें मे, बुद्धिमान : 
&r मूर्ख, युवा योर जरठ, स्त्री और पुरुष सब | 
ने उसकी कचिता के प्रेम से पाठ किया और | 
पाठ करते करते वे आनन्द से उन्मत्त हे! उठे। | 
उसकी कीर्ति कान्यकु तक पहुँची और वहाँ से | 


à | 
^ प्रयाग गई । इन देने स्थानों मे उसने कुछ काल | 


तक निवास किया | जा कुछ द्रव्य उसने अपने |. 
wqd गुणां से सम्पादन किया था उसे उसने 
प्रयाग में दान कर द्या । | 
वहाँ से चह काशी पहुँचा | काशी में Re, 
राजाओं के मुखांवछेकन से उत्पन्न हुए पापों के 

' उसने भागीरथी में घो डाला । कालिंजर के राजा 
` पर विजय प्राप्त करने वाळे दाहल के अधीश्वर कण |. 
: से जब उसकी भेट हुई तब दाइळ-नरेशा ने उसके | 
कचिता-पीयूष को आकण्ठ पान किया । दार्दळः | 
नरेश के यहाँ प्रसिद्ध कचि गङ्गाधर के उसने परास्त 

- किया | तदनन्तर अपनी वागुधारा से अयोध्या को | 
शीतल करके वह JS की ओर गया, ved 
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साज की राजधानो धारा को वह न जा सका | 
माग में कक्षाहीन, अपवित्र ओर अनुचित शब्दों 
को उच्चारण करने वाले गुजेर-निवासियां के देखने 
से जा सन्ताप हुआ था उसका परिहार उसने सोंम- 
नाथ के दरानां से किया । शतशाः राजाओं से 
मिलने की इच्छा से उसने दक्षिण की ओर यात्रा 
को | वह रामेश्वर तक गया | वहाँ से चह पीछे 
लोटा HTC छोटे छोटे राजाओं की ओर द्रकपात 
भी न करके केवळ बड़े बड़े नरेशों की सभा के 

. उसने अपने गमन से अळङकत किया । इस प्रकार: 

_ दक्षिणायुध मे पर्यटन करते करते चालुक्य-वंदीय . 
महाराज विक्रमाङ्कदेच की सभा में चह पडुचा । 
वहाँ उसका सब से अधिक सम्मान हुआ , ओर 
उसे विद्यापति की पदवी मिली तब से चहद अनेक 
प्रकार के ऐेश्वय्यां को भाग करते हुए वहाँ रहने 
लगा । उस के यश की कहानियाँ दिग्गजों ने भी 
आनन्द से उन्मत्त हाकर सुनो । उस ने कर्णाटक के 
अधिपति विक्रमाङ्क अथवा विक्रमाडुदेव के लिए 
अपने प्रेम का उपहाररूपी-यह काव्य बनाया | इश्वर 

` करे यहद बुद्धिमानें के कण्ठ का आभूषण हा। _ 
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अशी तक बिल्हण ने अपने विषय में जा कळ | 
कहा सब तृतीय-पुरुष में कहा ; अब अपने आत्म- 
चरित का अन्त आप प्रथम-पुरुष में करते हँ 
सब कहां. मैने अनन्त सम्पत्ति सम्पादन की 
सब कहाँ मुझे पुण्यात्माओं के मिलने योग्य बर : 
ग्रैर आशीवोद मिले ; विपक्षियां के साथ विवाद ' 
` „ करने में, सन कहां, मेरा जय हुआ । “अब मेरी यहद 
है कि, दीघ ही, में अपने देश के काइमीरक 
विद्वानों से वार्तालाप करू । में राजाओं को झपा 
का पात्र हुआ ; मेरा वेभच भो बहुत बढ़ा ; शास्त्रा- 
चलेकन भी मैंने किया ; प्रतिपक्षियां के परास्त भी 
मैने किया । अब मेरी इच्छा भगवती जाहवी फे 
दर्शन करने की है हे नरपतिगण | लक्ष्मी बिजली 
के समान चञ्चळ है ; वह किसी प्रकार स्थिर नहीं 
की जा सकती | सत्यु की भूचक दुन्दुभी, सब 
काळ, सबके सिर पर बजा करती हे | इसलिए | 
सच्चे कवियों का सत्कार करो; HD तुम्हारे : 
_ .कीतिरुपी शरीर की रक्षा करंगे। उनसे विरोध ' 
करना छोड़ो ; उन्हों की कृपा से तुम्हारा यदा सब | 
ओर फैळता' है | देखो, प्रसन्न होकर कवियों ने 
राम के चरित को अजरामर कर दिया, और 


^ 
f 
| 
^ 
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अप्रसन्न देकर चेलोाक्य-चिजयो दस Ru 
रावण की कीति को धूळ में मिला दिया | 

यहाँ बिल्हण की आत्मकथा समाप्त हुई | 

बिल्हण ने अपने मख से अपना जो चरित 
वणन किया है उससे यह सिद्ध है कि चह प्रवर 
पुर से तीन मील दूर खोनमु ग्राम में उत्पन्न हुआ 
था । उसके प्रपितामह का नाम सुक्तिकळश An 
पितामह का राज़कलश था । चे देने अश्निहात्री 
थे और वेदों में पारङ्गत थे । उसके पिता का नाम 
जेष्ठकलदा था | उसने व्याकरण के महाभाष्य की 
टोका लिखी है | इख टोका का अभो तक पता adi 
SU, और न KAI कहीं उसका नाम सुनने में 
आया। बिल्हण की माता का नाम नागादेची था। 
उसके दा भाई ओर थे--बड़े का नाम UTA 
ग्रार छोटे का आनन्द । ATA विद्वान और पण्डित 
थे । चिल्ण ने काइमीरही में विद्याध्ययन किया। 
विशेष करके वेद, व्याकरण और अळङ्कार-शास्त्र 
में उसने प्रचीणता प्राप्त की | 

जैसे इस समय पण्डित लोग अपने चिद्याध्ययन 
की समाप्ति करके धनप्रा्ति की इच्छा से देश 
देशान्तरों में घूमने के लिए निकलते हैं, Sire दक्षिणा 
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के B से एक राजा की सभा से दूसरे राजा की ` 
सभा में जाते हैं, उसो प्रकार बिल्‍्दण के समय में 
भो कचि प्रौर पण्डित अपनी विद्या और कविता. 
का परिचय देते हुए ओर विवाद करने की इच्छा. | 
रखने चाले पण्डितां से शास्त्रॉथ करते इए दूर 

. देशां को चळे जाया करते थे । इस प्रकार के देशा- 

टन में अर्थ की भी प्रांति हाती है और तीर्थ तथा 
'देवदशन से धर्म की भी । इन्दं कारणां से बिल्हण 
ने भी काइमीर छोड़ कर इस देश के और भरर | 
- भागों में पययटन किया | 3 
काइमार छोड़कर पाञ्चाल होते gu बिल्हण | 
पहले मथुरा पहुंचे । वहाँ से गङ्गा के पार करके | 
बह. क़न्नौज गये; वहाँ से प्रयाग; SIX प्रयाग से 
` काशी | काशी से आगे पूव की ओर वह नहा बढ़ें | | 
वहां से दक्षिण की ओर चह राजा कण के यहाँ आयें। ' 
इस कणे की राजधानी दाह में थी । किसी किसी । 
का यह मत है कि चेदी अर्थात्‌ चेँदेरों ही का दूसरा | 
नाम दाहळ है । कुछ भी हा दाहल, बुंदेललण्डही | 
का काई प्राचीन राजस्थान जान पड़ता है ; क्योंकि, | 
उसके राजा ( कणा) के द्वारा कालिझृर का विजय | 
किया जाना वणित है । कालिजझर, बाँदा के B 
8 


ie C apo NT 


bol. Ui 
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` हे, बहाँ का प्राचीन क्रिला अन तक TANTA है । 
दाहल के आगे बिल्हण ने अयोध्या का नाम लिखा 
हे; परन्तु काशी से उतनी दूर दक्षिण आकर फिर 
उत्तर की ओर अ्याच्या जाना असम्भव सा जान 
पड़ता है । बिल्हण ने अपनो वाग्धारा से अयेध्या 
का पवित्र किया जाना जा लिखा है उससे शायद 
किसी कविता से अभिप्राय है। सम्भव है, राजा 
करण के यहाँ बह बहुत दिन तक रहे हां ग्रार वहाँ 
रामचन्द्र के सम्बन्ध में उन्होंने कोई काव्य लिखा RT | 
दाइळ से धारानगरी बहुत दूर न थी; परन्तु 
भाज की कीर्ति को सुनकर भी बिल्हण चहाँ 
नहों गये । प्राचीन दिलाळेखो से विदित है कि 
अण्हिळबाद के रोजा भोमदेव प्रथम और कण ने 
मिल कर पीछे से भाज पर चढ़ाई की थी । 
सम्भव हे कण के ब्रार भाज के वीच में घेमनस्य 
हाने ही के कारण बिल्हण धारा को न गये REI 
कणे की राजधानी के छोड़ कर बिल्हण अण्हिल- 
वाद होते हुए सोमनाथ के गये ओर वहा से 
वेरावळ में जहाज पर चढू कर qiu भारतवर्ष - 
के लिए उन्होंने प्रस्थान किया । यह नहो कह 
सकते कि दक्षिण में कहाँ पर qu जहाज़ से उतरे | 
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सम्भव है ign में गाकण के पाख हनोर में qu 


उतरे हां | wt वह aga काळ तक दक्षिण 


में घूमते रहे और घूमते घूमते रामेश्वर तक पहुँचे। 
वहाँ से छोटने पर कल्याण में विक्रमाइुदेव के. 


` यहाँ उन्हे आश्रय मिला ; ग्रार वहाँ उन्होंने विद्या- 
_ ^ पति की wqdt पाई। जान पड़ता है, वृद्धावस्था 
तक बिल्हण कल्याण ही में रहे, क्योंकि अपने 


आत्मचरित में गड़ा के तट पर निवास करने की: 
उन्होंने अभिलाष. प्रकट की है। इससे यह भी. 
सिद्ध होता है, कि बिल्हण ने विक्रमाङृदेवचरित 


की रचना वृद्धावस्था मे की | . 
विक्रमाङ्कदेच का दूसरा नाम विक्रमादित्य भी 


SEA 


था | उसने १०७६ से ११२७ ईसची तक कल्याण में 
राज्य किया इस बात से और काइमीर के राजा ै 


WU, कलश AR हषे के वर्णन से प्रमाणित होता है 
कि ग्यारहवों शताब्दी के उत्तराद्ध में बिल्हण ने देश- 
पर्यटन किया। बिल्हण ने जहाँ पर काइमीर के 
- राजा अनन्त का वणन किया है वहां aea 


इस भूतकालिक क्रिया का प्रयाग किया है, जिससे _ 


सूचित हाता है कि, जिस समय विक्रमाडुदेवचरित 


लिखा गया, उस समय अनन्त की सृत्यु हो चुकी थी। 
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राजतरङ्गिणी में लिखा है कि ३५ al राज्य 
करके अनन्त ने अपने पुत्र कलश को सिंहासन पर 
बिठाया । यद्यपि उसने अपने पुत्र के राजा बनाया 
तथापि ओर १५ वषे तक चहद राज्य-काय देखता 
रहा | तदनन्तर अपने पुत्र की दुश्शीळता से तंग 
आकर चह विजयक्षेत्र के! चला गया। विजयक्षेत्र 
जाकर, अपने पुत्र के द्वारा बहुत सताये जाने 
पर उसने आत्महत्या कर ळी । जनरल RAKIA 
के अनुसार अनन्त १०२८ ईसवी मे सिंहासन पर 
IK १०८० मे मृत्यु को प्राप्त हुआ । कळशा 
को यद्यपि १०६२ ईसवी में राज-गद्दी हई, तथापि 
उसने राज्य का काम काज अनन्त के चिज्ञयक्षेत्र 
चले जाने के अनन्तर, naa १०८० Tah में, . 
आरम्भ किया। इससे सिद्ध है, कि चिक्रमाडु- 
देवचरित की रचना बिल्हण ने १०८० इसवी 
के अनन्तर की । यदि ऐसा न हाता ता चह 
` अनन्त के लिए आसोत्‌ “अथांत्‌! 'था' का 
प्रयाग न करता | इसका प्रमाण ओर भी दे 
बातों से मिलता है। एक ते यह, कि विक्रमाछु- 
देवचरित में उस चढ़ाई का वणन नहों है जा 
विक्रमादित्य ने नमेदा के इस पार मध्यभारत 
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Ida एशियाटिक सोसायटी के जरनल 3 
चौथे भाग में दिया हुआ है | यदि विक्रमाळुदेव- 


| 
पर, १०८८ इसवी में, की थी । इस चढ़ाई wp 


! 


चरित लिखने के पहले ही विक्रमने यह en 


की होती ar बिल्हण ने अपने काव्य में उसका 
SBS अचर्य किया हाता । इस विषय का दूसरा 


` ये तोन ug हें 

काश्मीरेभ्यो विनिर्यान्तं राज्ये कलशभूपतेः । द 
विद्यापतिं य कर्णाटश्चक्रे पर्माडिभूपतिः ॥ ६३६ ॥ 
प्रसयतः करटिभिः कर्णाटकरकान्तरे | 

राज्ञोऽग्रे दशे तुङ्गं यस्यैवातपवारणम्‌ || ९३७ |l 
त्यागिनं हर्षदेवं स श्रृत्वा सुकाविवान्धवम्‌ | 

Er बिल्हरणो वञ्चनां मेने विभूतिं तावतीमपि ॥ ३८॥ c 
अर्थात्‌ महाराज कळशा के समय में बिल्हण 


ने काइमीर छोड़ा | quem के पर्भाडि-नरेइा ने | 


उसे अपना प्रधान पण्डित बनाया । जब चहद हाथी 

पर सवार होकर कटक में चलता था तन वहाँ 

` के राजा के आगे उसके शीश पर छत्र हष्टिगोचर 
देता S] उसने जब यह सुना कि महादानी | 
` . काश्मीर-नरेश wq कवियों का अपने बन्धु के 
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^ समान जानते हैं तब महाराज कणीटक की दी हुई 
उस विशेष विभूति के भी उसने चञ्चना समभा | 
कल्याण के Ayang विक्रमांदित्य ही का 
दूसरा नाम पमोडि है । अतएव यदि बिल्हण ने 
हर्षदेव का सिंहासन पर आसीन दोना देखा ता 
यह निःसंशय सिद्ध हा गया कि उसने १०८८ ईसवी 
के पहले ही चिक्रमाङ्देचचरित की रचना की | 
राजतरङ्गिणी के तीन cute, जा ऊपर दिये 
गये वे, उस समय की सूचना देते हे जिस समय 
(aaia १०६२ से १०८० तक ) कलश नाम मात्र. 
का राजा था। बिल्हण ने उसो वीच में RAIT 
छोड़ा होगा; उस समय नहों जिस समय RON 
ने राज्य का सूत्र अपने हाथ मे ळे लिया था; 
क्योंकि बिल्हण ने भारतवर्ष के अनेक भागों ü 
quu किया है ग्रार' विक्रमाकछुदेवचरित लिखने 
के पहले कई चष तक वह कल्याण में रदा है। 
ये सब बाते आठ वर्ष, प्रर्थात्‌ १०८० ईंसवो से 
१०८८ ईसवो के अभ्यन्तर, में न हुई होंगी । इन 
कारणां से यह अधिक सम्मव जान पड़ता 
कि जिस समय कलशा को नाम मात्र के लिए 
राज्य की ma gà थी उसी समय Ta 
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१०६२ इसवी के कुछ काल पीछे, बिल्हण् ने. 


काइमीर से प्रयाण किया । बीस पच्चीस वर्ष 
-का समय एक काइमीरी पण्डित के लिए भारत- 


` च में घूमने यर कल्याण में बहुत दिन तक रहने . 


के लिए अधिक नहा है। बिल्हण के कथन से 
सिद्ध है कि उसने. विद्याध्ययन समाप्त करके 
काइमोर से प्रधान किया । योर चिक्रमाङ्कदेव- 
चरित फे अन्त मे लिखा है कि उसने संसार के 
सब सुख भोग लिये; अतएव अब विरक्त के 
समान गङ्गा-तट पर वास करने की उसकी इच्छा 
है। उक्तियां से ज्ञाना जाता है कि विक्रमाडु- 
देचचरित के समाप्त करने के समय चिल्हण 


ASI को अवद्य पहुंच गये थे । यद्‌ अधिक 
Ala चिल्‍्हण की उम्र उस समय ५० वर्ष कीं 


' अवद्य रद्दी दागी । इसमें काई सन्देह नहा È | 

जा कुछ यहाँ तक feat गया उससे, 
हमारी समक में, यह प्रमाणित हाता है कि; 
Agu ने अपना देश १०६५. इसवी के लग 
भग छोड़ा भर विक्रमाडुदेवचरित की रचना. 


` - शौढ़ वय को ग्राप्त होने पर, १०८५ ईसवी के लग 


- 


भग, की l, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ` 


(28) 


विक्रमाडुदेवचरित के सिवा बिल्हण ने और 
भो ग्रंथ लिखे हें; परन्तु उनका पता अभी तक 
नहीं लगा । शारङ्गधर-पद्धति मे बिल्हण के नाम 
से अनेक पद्य squad हैं, जा इस काव्य adi 
पाये जाते । इससे जान पड़ता है कि बिल्हण ने 
ग्रोर कई ग्रंथा की रचना Yaa को हे । प्रोफ़ेसर 
आफ़रेट का मत हे कि बिल्हण ने अलद्भार-शास्त्र 
का भो एक ग्रंथ लिखा हे | 

विक्रमाङकदेवचरित के मिलने के पहले बिल्हण 
का नाम एक ओर छोटी सी पुस्तक के द्वारां 
पण्डितां के विदित था | इस पुस्तक का नाम 
बिल्हण-पञ्चाशिका है । कदां कही इसका. नाम 
चौर-पञ्चाशिका भी लिखा है।इस पञ्चाशिका 
की किसी किसी हस्त-लिखित पुस्तक मे पुक 
आख्यायिका है जिसे हम यहाँ पर देना उचित 
समभते हैं । वह इस प्रकार है-- | 

गुजरात के राजा वीरसिंह के चन्द्रलेखा अथवा 
शशिकला नाम की एक कन्या थी । बिल्हण उसे 
` पढ़ाते थे । दैवयाग से शशिकला re बिल्हण 
में. परस्पर प्रेम हा गया और बिल्हण ने उसके 
साथ गान्धर्च विवाह कर लिया.। जब यद समाचार 
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चीरसिंह को मिला तब उसने क्रोध मे आकर 
बिल्हण को प्राणदण्ड देने की आज्ञा दी । विरहण 
ने शशिकला के स्मरण में वधस्यान के जाते जाते 


यह पञ्चारिका बनाई ।. इस कचिता का वृत्तान्त 


किसी प्रकार वीरसिंह तक पहुँचा AR उसने 


कविता . की ्रपूचता से अत्यन्त प्रसन्न होकर. 
बिल्हण का अपराध क्षमा कर दिया । यही नहां, . 


किन्तु, अपनो कन्या का -चिधिपूचक उनके साथ 
' विचाह भी कर दिया । अण्हिलवार ( अन्हिलच ) sme 


सें वीरसिंह नाम का एक राजा अवइय हे! गया 


है ; परन्तु फान्स साहब को रासमाळा के agak. 
उसकी सत्यु ९२० ईसवो मे, अर्थात्‌ बिल्दण.के 


१०० वर्ष पहले ही, हा चुकी थी | इसलिए die 


सिंह के यहाँ बिल्हण का रहना wama सिद्ध 
होता है । अपने आत्मकथन मे भी बिल्हण ने वहाँ 


E रहने का उल्लेख नहीं किया | | 
किसी किसी पुस्तक में लिखा है कि बिल्हण - 


' मे मदनाभिराम नामक राजा की यामिनोपूण 
. तिळका नामक कन्या के ऊपर यह पञ्चाशिका 


बनाई है। वहाँ यह भी लिखा है कि, यह राजा | 
पाञ्चाळदेदा के लक्ष्मीमन्द्रि नामक नगर मे हुआ . 


s* 


( २९९ ) 


: हे; परन्तु इतिहास में अथवा दिळाळेखां में आज 


तक इस राजा का नाम कहां नहों पाया गया। 
काई कोई यह कहते हैं कि इस पञ्चारिका का कता 
चार नामक काई कवि हा गया है, परन्तु इसका 
शो प्रमाण कहां नहों पाया जाता | 
“रहस्यसन्दभ” मे लक्ष्मीमन्दिर की राजपुत्री 
यामिनीपूर्णतिळका का उल्लेख करके उसके HTC 
बिल्हण के स्नेह-संरम्भ की आख्यायिका एक दूसरे 
ही प्रकार से चरणन की गई है। उसमे लिखा है कि 
मदनाभिराम राजा ने बिल्हण के अपनी कन्या का 
' शिक्षक नियत करना चाहा; परन्तु जिसमें वे देने 
एक दूसरे को परस्पर देख न सकें, इसलिए बिल्हण 
से यहा कहा, कि यामिनी-पूणतिलका कुष्ठ रोग से 
पीड़ित है प्रेर अपनो कन्या से यह कहा कि बिल्हणा 


ग्रन्धा है | यह कह कर दोनें के वोच में पदो डाल ' 


कर अध्ययन HIC अध्यापन काय्य उसने आरस्भ 
कराया | राजपुत्रो बड़ी बुद्धिमती थी; अतएव 
थोड़े ही दिनों में चह matege HIC नाना-भाच- 
`. समन्वित काव्यादि मे निपुण Br गई। एक बार 
Tue, पांणेमासी के चन्द्रमा को देख कर, 
बिल्हण ने इस प्रकार कचिता की-- | 
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नेदं नमो मयडल्लमिन्दुराशिनिताश्व तारा नवफेनभङ्गाः | 
नायं शशी कुणडलितः फणीन्द्रो नायं कलङ्कः शयितो मुरार: | 
अर्थात्‌ यह आकाश-मण्डळ नहों है, समुद्र d. 
ये तारे नहों हैं, फेन के ढुकड़े fet हैं । यह. 
aga भी नहीं है; कुण्डलना किये हुए शेष 
बैठा है। यदद कळङ्क भी नहों है; विष्णु सा रहे हैं! ` 
इसके आगे एक ओर स्छोक बिलहण ने इस 
प्रकार कद्दा-< 
इन्दुमिन्दुमुखि | लोकय लोक; भानुभानुभिरमुं परितस्तम्‌ | 
ang रजनिहस्तगृहीतं; तालइन्तमिव नालविहीनम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ हे चन्द्रमुखि | चन्द्रमा को देख । सूयं 
की किरणां से सन्तप्त हुए संसार का शीतल करने 
. के लिप, रात्रि ने, बिना नाळ के ताड के पंखे के 
` समान, माने उसे दिलाने के लिप अपने हाथ में 
"ग्रहण किया है | 
इस प्रकार बिल्हण की आपूर्व कविता का खुन | 
कर राजकन्या को विदित हा गया कि बिल्हण 
अन्धा नहीं है, उस विषय में उसके पिता ने उससे 
प्रतारणा की है अतएव उसने Ragu के देखा 
उस दिन से परस्पर दोनों मे प्रेम-सम्भाषण होते . 
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रगा । कुछ दिन बाद QUU का गान्धवे-विवाह RT 
गया । जब यह गुप्त रहस्य राजा का विदित हुआ . : 
तब उसने बिल्हण के वध किये जाने की आज्ञा 
दी । इस पञ्चाशिका को बिल्हण ने quens हो में 
बनाया | | 
बिल्दण ने विक्रमाडुददेवचरित के अठारहव सग 
में इन आख्यायिकाओं से सम्बन्ध रखनेवाली न. 
ता कोई बात ही कही, ओर न लक्ष्मी-मन्दिर को 
. जाने अथवा वहाँ रहने ही का कोई Seu किया । 
_ अतएव इस आख्यायिका की सत्यता अथचा अस- 
- त्यता का निर्णय करना हम चिचारचान्‌ Kadi . 
हाँ पर छोड़ते हैं। इस पञ्चाशिका की कविता 
चिक्रमाङ्देचचरित की कचिता से कुछ मिलती 
है ! शारङ्गधर-पद्धति के कर्ता शाङ्गधर ने उस 
ग्रथ म इस पञ्चारिका से कई पद्य.उद्घूत भी 
'किये EO शाङ्गघर resi इाताब्दो मे, अर्थात्‌ 
बिल्हण के चार ही सो वषं पीछे, हुआ है। वह 
इसे Rausa ही बतलाता हे । अतपच हमै 
उसके कथन के मानने में कोई आपत्ति नहीं जान. 
पड़ती । इस पञ्चाशिका की कचिता अत्यन्त ही 
सरस ओर हृद्याहादकारिणी है। उसकी उक्तियों 
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से पूर्वोक्त आख्यायिका सत्य प्रतीत होतो T7 
बिल्हण कहते हैं-- i | 
अद्यापि तां ृपतिशेखरराजपुर्ती | 
सम्पूरराग्रौवनमदालसवूर्णनेत्रीम्‌ । | 
गन्धवयक्तसुरकिन्नरनागकन्यां | 
स्वर्गादहो निपातितामिव चिन्तयामि ॥४५॥ 
अर्थात्‌ स्वर्ग. से गिरी gi गन्धे, यक्ष, देवता, | 
किन्नर अथवा नागकन्या सो पूणा-याचनवतो उस | 
राजपुरी को मैं अब तक (इख घोर विपत्ति के | 
समय में भी ) स्मरण कर रहा हू । | 
इससे सिद्ध हाता है कि जिसकी चिन्तना 
बिल्हण के थी वह एक राजा की लडकी थी | 
` अद्यापि तां स्वमवनान्माये नीयमाने 
ुर्बारभीपणकेरेर्यमदूतकल्पेः । 
fü किं तया बहुविधं न कृतं मदथे 
Sui वायत इति व्यथते मनो भे ॥ | 
अर्थात्‌ uugdi के समान भयङ्कर - हाथोंवाले 
मनुष्यों (वधिकों ) द्वारा अपने मन्दिर से मुझे , 


. लिये जाते देख उसने मेरे बंचाने के लिए क्या कयां 


नहीं किया ! उसका स्मरण होते ही मेरे मन को | 
असह्य वेदना ददोनेलगती है | 


n3 Clg wc क 
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इससे यह सूचित है कि वह बिल्हण चधिकों . 
के द्वारां राजपुत्री के घर से निकाले गये थे। 
अस्तु । आज्ञ तक जा सुनते आये हैं कि “ कचयः 
किन्न जटपन्ति” उसके साथ ही यद भी कहना 
चाहिए कि “कवयः किन्न कुवन्ति” | quen 
मे भो जिसकी बुद्धि ठिकाने रद्द सकती है Hm 
जा इस पत्चाशिका के समान उत्तम कविता कर 


सकता है उसके मदार्काव UTC मदासाहसचान' 


होने मे काई सन्देह नहा | 


Amaga का संक्षिप्त चरित | 


इस काव्य के प्रठारहवं सग में बिदहण ने अपना 
वृत्तान्त लिखा है, an que से mc uud सगे 
तक विक्रमाङ्कदेव गरेर उसके quan के चरित की 
चचो की है | विक्रमाङ्क के चरित को जैसा चाहिए 
वैसा बिंल्हण ने नहा लिखा; बोच बीच मे अनेक 
बाते g दी हें । राजाओं के यहाँ इतिद्दास मे 
लिखी जाने याम्य प्रतिदिन अनेक बातें हुआ करतो 


हैं, परन्तु बिल्हण ने विक्रमाङू के वंश का वणन 


करके और थोड़ा सा वृत्तान्त उसके पिता आहवमछ 
का feu, इस काव्य के नायक विक्रमाडुः 
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“ya उसकी ` रांज्यःप्रांति, उसके युद्ध इत्यादि | 
मुख्य ही मुक्य बातों का उल्लेख किया है; शेष | 
काव्य के aga के वणन, प्रातःकाल, सन्ध्या, 
चन्द्रोदय आदि के ada ओर विक्रमाडुदेव की 
रानी के नख-सिख के वर्णन से पल्लवित करते | 
करते उसे समाप्त कर दिया है। तथापि जिन c 
मुख्य मुख्य बातों का उल्छेख बिल्हणने किया है | 
चे प्रायः सब सर Tag इलियट के प्रकाशित | 
किये हुए . उन शिलालेखों an दानपत्रों से मिलती. 

हैं जे कल्याण के प्राचीन चालुक्यवंशोय राजाओं | 

f. के समय के अब तक पाये गये हे । अच, हम, 

` . चिक्रमाडु HC उसके वदा का वृत्तान्त, जैसा ग्रौर | 

: ` जिस क्रम से बिल्हण ने वर्णन किया है, वैसा ही 

' . ` ,श्रोर उसी क्रम से थोड़े में लिखते हैं । E. 

© बिल्हण का कथन है कि एक बार ब्रह्मा जिस 

.. समय समाधिस्थ थे उस समय इन्द्र उनके पास 
- गये, ग्रेर जाकर उनसे यह विनती की कि पृथ्वी 

पर अधमे की वृद्धि हे! रही है, अतएव आप पक 
पेसा पुरुष उत्पन्न कीजिए जिससे भयभीत होकर 
दुराचारी अपने अपने दुराचार का छोड़ दे । यह 
सुनकर ब्रह्मा ने अपने कमण्डलु की ओर देखा प्रोर . 


SY hi di SUIS Ka ० - 
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उनके देखते ही त्रिक्षाकी की रक्षा करने योग्य उससे 


एक चीर पैदा हुआ Am उसी पुरुष से चाळुक्यो का । 


चंश चला । 'च का पद्दला पुरुष हारीत हुआ | 


. इस वंद के राजा छाग पहले अयोध्या में, उसे अपनो | 
राजधानी बनाकर, रहते Af । उनमे से कई रांजा, 


जिनकी विजय लालसा बड़ी प्रबळ थी, चिज्ञय करते 
हुए दूर तक दक्षिण में चले गये । इसी चंश का 
भूषण तैलप | नाम का एक महा प्रतापी राजा 
हुआ । वह महावीर था। उसने पृथ्वो के कण्टकरूप 
राष्ट्रकूट के राजवर्ग को जड़ से उखाड़ डाला | 


नगरों में इस वंश के ५६ राजाओं ने राज्य किया | 
+ तैलप ने ६७३ से ६६७ तक राज्य किया | एशियाटिक 


. सोसायटी के जरनल में लिखा है कि इस राजा ने मालवा पर 


चढ़ाई की थी | यह बात भोजचरित में भी लिखी है और - 
शिलालेखों में मी | 

` शिक्षालेखा के अनुसार तैलप ने मालवा के राजा मुञ्ज को 
पकड कर मार डाला ; परन्तु मुञ्ञ के अनन्तर बहाँ के राजा _ 
भोज ने उसका बदला तैलप से लिया, अर्थात्‌ उसे उसने युद्ध 
में मारा Peru ने तैलप का मालवा पर चढाई करना नहीं 
लिखा आर न उसके मारेजाने की सूचना ही दी । बिल्हण में 
यह बडा दोष है कि अपने चरितनायक के वे गुण ही गुण 
वर्णन करते हैं ओर चालुक्य-वंश के प्रतिपक्तियों के चरित का 


` कोयले से भी काला रंगने में वे कसर नहीं करे |: 
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तैलप के ग्रनन्तर सत्याश्रय* को चालुक्य-वंश 


की राजगद्दी मिळी । वह परशुराम के समान 


agar में कुशल था । उसके अनन्तर जयसिंह 1 
वहाँ का राजा हुआ | उसने aga दिन तक राज्य 
किया | उसके कण्ठ मे इन्द्र ने अपने हाथ से पारि- 
जात की माला पद्दनाई | 


१०४० से १०६९ fo तक चालुक्यों की राज्य- 
लक्ष्मी जयसिंह d पुत्र आहवमलछ की वशीभूत 


रही । इसका दसरा नाम त्रलोाक्यमळ भी लिखा 


है। उसने चालो का जीता HIC माळवा की राज- 

 धानोधारापर भी चढाई की । धारा मे उस 
समय, राजा भाज राज्य करता था । भाज को. 
थारा से भागना पड़ा | दाहळ के राजा कण का _ 
भी अधिकार आहवमछ ने छीन लिया । कांची के 


क सत्याश्रय का राज्य-काल ६६७ से १००८ ई० तक है। 
T इसराजाने ९०१८ से १०४० ६० तक राज्य किया 
इन्द्र के हाथ से माला पहनाये जाने से बिल्हण का कदाचित्‌ 


` यह अभिप्राय है कि जयसिंहने युद्ध में प्राण छोडे ; अतएव, ` 
` किसी अप्सरा ने, सुरलोंक में, उसे अपना पति बनाया और . 


` ` नन्दनवन के फूलों की माला पहनाई। १००८ और १०१८ 
` के बीच जयसिह के बडे भाई ने राज्य किया ; परन्तु उसका 
नाम बिल्हण ने छोड़ दिया हे | 
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राजा को! परास्त करके उसे उसने निकाळ दिया 
Ie अपनो राजधानी कल्याण के नये नये प्रासादे 
inc मन्दिरं से शामित किया | 
arang यद्यपि वैभव के शिखर पर आरुढ 
था, तथापि उसे इस बात की बड़ी चिन्ता थी, 
कि उसके कोई पुत्र ad । इसलिए उसने अपनी 
रानी के साथ एक शिवालय में तपस्या आरम्भ 
की । शङ्कर उसकी आराधना से प्रसन्न हुए AR 
उन्होने यह चर उसे दिया कि, एक नहों किन्तु 
तीन पुत्र उसके होंगे । उन्होंने wur कि “दो पुत्र 
ता तुझे तेरी तपस्या के प्रभाव AL सदाचरणों के 
बल से होंगे ग्रार एक मेरी कृपा * से होगा” । यह 
सुनकर आहचमल्ल ने प्रसन्नतापूर्वक qui से प्रस्थान 
किया _किया Ane अपना राज्य-काय्य करने छगा | -_ राज्य-काय्य करने लगा । 


s जान पडता है, अपने चरितनायक वित्रमाङ्क 'को 


देवताओं की कृपा-विशेष का पात्र प्रकट करने ही के लिए. 


विल्हरण ने इस प्रकार की आकाशवाणी की योजना की €! 
विक्रम ने अपने बडे भाई सोमदेव को निकाल कर कल्याण 
की राजगद्दी उससे छीन ली । अतः बिल्हण यादि विक्रम को 
देवताओं के प्रसाद से उत्पन्न हुआ न बतलाते तो शायद विक्रम , 
का ऐसा अनुचित व्यापार वाचका की दृष्टि में बहुत मन्द्‌ 
दिखल्लाई देता | 
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यथा समय ग्राइचमल्ल की रानी के पहला पुत्र 


हुआ । उसका नाम सोमेश्वर CFA गया | जब 
दूसरी बार रानी गभवती हुई तब उसे विचित्र 

- प्रकार के दोहद पूर्ण करने की इच्छा होने ai 
कभी उसने दिग्गजां की पीठ पर अपना पेर रखना 
चाहा; कभी अप्सराञं से अपने पेर मलाने चाहे; . 
ग्रैर कभी agi को, उसने इस प्रकार, देखा मानों 

उनकी धारा के जल को वह पी छेना चाहती थी।' 

. अस्तु । बड़े शुभ मुहूत में आहवमलछ के दूसरा पुत्र | 
उत्पन्न हुआ । उस समय आकाश से फूलों की वषो _ 
होने लगी; इन्द्र की दुन्दुभी बजने लगी ; और सब 
ओर आनन्द-प्रदशक गान सुनाई देने लगे । इस 
बालक का नाम विक्रमादित्य ener गया | वह 
अपने पिता का अतिशय प्यारा हुआ । खेळ मेंभी | 

x चह अद्भुत वीरता के लक्षण दिखलाने लगा। 
10 कभी वह हंसो की सृगया करता, ग्रोर कभी पिंजरो 
| में पड़े हुए सिंह के बच्चों का सताता । कुछ दिन में 
वह पढ़ने लिखने में भी कुशळ दा! गया और धड 
विद्या में भी । विक्रम के अनन्तर आहवमल के 
तीसरा पुत्र हुआ । उसका नाम जयसिंह Ya 
. गया। 
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Sa आहचमल ने देखा कि विक्रमादित्य धनु- 
विद्या म॑ कुशळ ओर युद्धक्षत्र में जाने के लिए. 


. उत्लुक है तब उसने उसे अपना युवराज बनाना 


चाहा । परन्तु विक्रम ने इस बात को स्वीकार न 
किया । उसने कह! कि युवराज का पद उसके. 
अग्रज सामदेव के मिलना चाहिए | meaag. 
ने बहुत समभाया कि दाडुर ने आकाश-चारी" 
द्वारा उसे ही प्रजापालन के याग्य हाने की सूचना 
दी है. तथापि विक्रम आदरपूर्वक, परन्तु हृढ़ता 
के साथ, उस पद्‌ के ग्रस्चोकार हो करता गया । 
विवश हाकर आहचमल्ल ने सोमेश्वर का, युवराज 
नियत करके, अपने अ्रनन्तर अपने राज्य का अधि- 
कारी बनाया | राज्यलक्ष्मी ओर पिता का पवित्र 


Wire युवराज के काम भी वद्दी करता रहा । सोमे 
श्वर नाममात्र को युवराज था | 
अपने पिता आहवमल़ की आज्ञा से, कुछ 


काळ के अनन्तर, विक्रम युद्धयात्रा के लिए 


अविल्हण ने यहां पर भी विक्रम का पक्त लिया जान 
पडता हे। अपने बड़े माई की ओर उसकी उदारता इत्यादि 


. का वणन करके उसने विक्रम ही को राज्य पाने के योग्य 


हान का इशारा किया इं । 
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` Sm. तथापि, विक्रम ही की ओर रहे । राजा | 


Eu Av (9*9) | 
fumer) उसने चाळ देश के राजा का परास्त 
i किया और उसकी राजधानी काञ्ची को लूट 
' - लिया। मांलवा के राजा ने, अपने खोप हुप राज्य | 
|^. का फिर प्राप्त करने के अभिप्राय से, उससे सहा- ` 
| . यता माँगो.। विक्रम ने उसकी सहायता की।. 
i गोड ग्रेर कामरूप* तक,विजय करता हुआ वह 
चला गया। ue के राजा के उसने उसके 
देश से निकाल दिया; Heure के चन्दूनवन 
के उसने उजाड डाला; , आर केरळदेश के नरेश 
को इस लेक से प्रस्थान कराया । गाड़ुकुण्ड 
चक्रकाट Wr Af | के भी उसने जोत लिया। 


# विक्रम के द्वारा गोड ओर कामरूप का विजय 
E किया जाना असम्मब सा जान पडता E । सम्भव हे इन 
Do देशों के राजाओं के राज्य के किसी भाग में वह अपनी 
E. 'सेनासहित प्रविष्ट हो गया हो ओर वहाँ छूट मार करके 
i «ilz आया हो |- 


| े TAN उस प्रदेश का नाम हे जो गोदावरी और 
 . FUA समुद्र के किनारे किनारे चला गया है। 
 - उस समय वहाँ चोलों का राज्य था | परन्तु यह नहीं पता 
'क्षगता कि गाङ्गकुएड और चक्रकोट कहाँ थे और अत्र वे 
किस नाम से प्रसिद्ध हैं | 
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इस प्रकार विजयो होकर विक्रम कल्याण 


की ओर लोटा और कृष्णा के तट तक आया | 
qui उसे अपशकुन हाने लगे । इसलिए चह 
चहीं ठहर गया HIC शान्ति के निमित्त पुण्यकम्मे 
करने लगा । जिस समय वह वहाँ इस प्रकार 
_ शान्ति-क्रियाओं में लगा था उसी समय कल्याण 
से एक दूत उसके पास पहुँचा ।-उसे देखते ही . 
विक्रम के ऐसा असुमान हो गया कि चह कोई 
अमडूल-संवाद छाया है । विक्रम ने पहले ही 
अपने पित(' आइवमछ के कुशळ समाचार पूछे | 
इस प्रश्न को सुनकर उस दूत ने बड़ा शोक प्रका- . 
शित किया और आँखें से आँखू बहाते हुए क्रम 
क्रम से arang AI) को उसने सूचना दो | 
उसने कहा कि चाल, wire खि हळ इत्यादि 
देशां का आप के द्वारा जीता जाना सुनकर ART- 
राज के मद्दा आनन्द हुआ । आपके विजय के 
उपलक्ष्य में जब वे अनेक प्रकार के JAANI 
और आनन्द में निमस थे तभी उनके ज्वरने 
आ घेरा । जब महाराज को विदित हा गया कि 
Sj qure से अब कोई लाभ न होगा -तब 
उन्होंने दक्षिण की गङ्गा-स्वरूपिणी तुड्भभद्रा में 


—— आला नह roms AS 
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अपना दारीर-पात करना निदिचत किया | : 
राजमन्त्रियां की सलाह से उन्होंने उस पवित्र 
नदी की ओर प्रस्थान किया; और चहाँ पहुँच कर 
उसकी तरङ्कमाळाओं में 'शिव शिव” कहते हुए 
अपने प्राण AART किये | 

पिता की सत्यु का सवांद खुनकर चिक्रमा 
दित्य को अत्यन्त शोक हुआ । शोक और खेद से 
Agg होकर चह आत्महत्या तक करने के लिए 
उतारू हा गया । इस कारण उससे शास्त्र छोन 
लेने पडे । कछ समय के अनन्तर उसका शोक 
कम हुआ AR कृष्णा के तट पर उसने अपने पिता 


eri. की अन्त्यक्रिया की | 

CURES पिता की AA क्रिया को! समाप्त करने पर, 
5... - विक्रमादित्य ने, अपने बड़े भाई सोमेश्वर का 
Es. घेय्य देने के लिए, कल्याण की ओर प्रस्थान किया। 
E सोमेश्वर मिलने. feu नगर से बाहर आया 
` 3m बड़े प्रेम से विक्रम से भिळा। कुछ काढ 


. - तक दोनों भाई बिना किसी वैमनस्य के प्रोति- 


L e ~ S 

p: पूचक रहते रहे । यद्यःप सोमेश्वर से विक्रम सब 
Es बातों में श्रेष्ठ था, तथापि उसने अपने बड़े भाई 
b का वैसाही मान रक्‍्खा जैसा कि राजा का रखना 
छः > : à t 
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चाहिए । जे कुछ धन AK सम्पत्ति लड़ाइयां में 
'लूट लाया था वह भी उसने सोमेश्वर को. दे 
di^. कुछ काल के अनन्तर सोमेश्वर अनेक 
प्रकार के दुराचरणां में लिप्त हा गया | अभिमान 

ने उसके अन्यायी बना दिया । लाभ ने उसे घेर. 
लिया । सबके ऊपर उसे सन्देह हाने लगा । _ 
| प्रजा पर वह निदेयता करने लगा । इन कारणां 
'से अच्छे अच्छे अधिकारी पुरुषों ने उसे SIS 
' दिया। अतपच चालुफक्यवंद की राजलक्ष्मी मलिन 
Èra उसने अपने छोटे भाई विक्रम के साथ 
भी अन्याय करना आरस्भ किया । जब विक्रम ने 
कल्याण में रहना अनुचित समभा तब अपने छोटे 
भाई जयसिंह के साथ लेकर अपने अनुगामियों 
' सहित वह चल दिया | जब सोमेश्वर aga ho oo. . 
, विक्रमादित्य कल्याण से भग गया तब उसने उस E 
| के पीछे अपनी सेना भेज । विक्रम की यह इच्छा | 
: थी कि अपने भाई से युद्ध करे, परन्तु विवश 


# यहाँ पर , फिर भी बिस्हण ने विक्रमादित्य की 
उदारता और योग्यता का इसलिए उल्ल्षख किया जान पडता 
है जिसमें यह भासित हो कि पीछे से होने वाले वैमनस्य का 
“कारण सोमेश्वर ही था ,विक्रम नहीं । 


- 
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'विदित होता हे कि, चाल्लुक्यों की अधीनता में कादम्ब-वंश 
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किये जाने पर उसे युद्ध के लिए सजित होना हो 
पडा | भाई की सेना का उसने क्षण भर से नए 
कर दिया । सोमेश्वर ने कई वार चिक्रम के मारे! | 
के लिए सेना भेजी, परन्तु विक्रम ने प्रतिवार उसे 
काट डाला । जब सोमेश्वर की कुछ न चली भ्रोर 
उसकी असंख्य सेना मारी गई तब वह चुप rer 

इस प्रकार कई बार सोमेश्वर की सेना के 
qued करके विक्रम तुड़भद्रा की ओर चला ब्रोर ' 
उसके किनारे पहुँच कर वहाँ अपनो सेना उसने | 
निवेशित की | वहाँ से उसने चाल देश पर चढाई 
करना चाहा ; परन्तु कुछ काळ वनवास प्रान्त मे 
व्यतीत किया । 

जब उसने युद्धयात्रा के लिए प्रस्थान किया 
तब उसकी सेना के तूयनाद ने मलयदेश के 


राजाओं के उसकी पहली वीरता के कार्या का 


क वनवास उस प्रान्त का नाम है जो घाट पर्वों के 
पास ठुङ्गमद्रा ओर वरद नदियों के बीच में हे. । जान पडता | 
है, उस समय, वनवास चालुक्य़ों ही के राज्य के | 
था | एशियाटिक सोसाइटी के जरनल के चतुर्थ भाग से 


के राजा वनवास प्रान्त में राज्य करते थे । | 


. 
Tt ~; 


PR TT hu. e लक 
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स्मरण दिलाया । कोंकन का राजा जयकेदो* 
उससे आकर मिछा IK अनेक - प्रकार के उपायों 


_ से उसने उसकी सम्भावना की । | आलुपदेश के 


राजा ने भी विक्रम की अधीनता स्वीकार की । 
केरळ के राजा की स्त्रियाँ विक्रम के पहले इत्या 
का स्मरण करके भयभीत हे! उठों | 


चालदेश के राजा ने जब यह जाना कि चह 


` विक्रम का सामना WEL कर सकता तब उसने 


अपना दूत भेजकर विक्रम से स्नेह सम्पादन करना 
चाहा | इस बात को विक्रम ने स्वीकार किया | 

चाल-नरेश ने इस परस्पर की मैत्री को, अपनी 
कन्या का विक्रम के साथ विवाह करके, और भो. 
हढ़ करने की अभिलाषा प्रकट की । विक्रम ने इस 


बात को भी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया और चह 
क 


$ फ्लीट साहब के प्रकाशित किए हुए fremere 
में लिखा है कि कादम्व-वंश का यह द्वितीय जयकेशी नामक 
राजा था | उसकी राजधानी गोपकपुर अर्थात्‌ गोवा थी । . 
जयफेशी और विक्रमादित्य की मित्रता का उल्लेख भी इन 
शिलालेखो में है । | | 

T यह ठीक ठीक नहीं जाना गया कि आलुप नामक 
नगर कहाँ विद्यमान था | फ्लीट साहब का अनुमान है कि 
समुद्र के तट पर गोवा के पास ही वह कहीं रहा होगा । 
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चहाँ से तुङूभद्रा की ओर फिर लैट गया | 
चाळःनरेश भी आकर उससे मिला ग्रोर qui उसने 

« विक्रम को अपनी कन्या खमपंण की । कन्यादान 
के अनन्तर Mga अपने देश के Te गया । 

' कुछ काळ पीछे विक्रम ने अपने खजुर की सु 
का समाचार सुना । इस बात को भी तत्काल हो. 
उसे सूचना मिली कि,. चाळमहीप के मरने से राज 
4 faga मच गया है-। इसलिए उसने अपने 
साळे के! गद्दो पर बिठाने के लिए दक्षिण की ओर | 
फिर प्रस्थान faut । कांची पहुंच कर उसने 
विराधियां को मार भगाया आर अपने साले को 
सिंहासन पर बिठा दिया | उसके अनन्तर वह 
गांगकुण्ड पहुंचा A qui शत्रु की सेना को नष्ट 
करके चाळदेश के नवीन नरेश को उसने uH 

1... रदित कर दिया। वहाँ से लोट कर कुछ दिन 

-* alat में वह फिर रहा ओर उसके अनन्तर पुनर्वार 

` aa की ओर गया । उसे उस wc गये. 

थोड़े ही दिन इप थे कि उसने अपने साले की 

7. 0 सत्यु का अमङ्ल समाचार खुना AR साथ ही 

झह भी सुना किवेङ्गि देश के राजा राजिग ने 

. कांची के अपने अधिकार में कर लिया है | 
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राजिग RI दण्ड देने के लिए विक्रम ने अपनो 
सेना aka की ओर शीघ्र ही कांची की ओर 
प्रस्थान कर दिया । परन्तु राजिंग ने विक्रम के 
बड़े भाई सोमेश्वर के पास दूत भेजकर उसे अपना 
मित्र बना लिया ओर दोनों ने मिळ कर विक्रम 


_ का परास्त करने का विचार किया । यद्यपि 


rrr fr Heer 


चाल और mgA की सवंदा से शत्रुता चली 
आती थी, तथापि भाई से बदला लेने का अच्छा 
अवसर हाथ आया जान सोमेश्वर इस चिर-दात्र॒ता 


` को भूल गया । विक्रम ने राजिग पर चढ़ाई की 


ürc थोड़े दिनां मे चह अपने छात्र की सेना के 
सम्मुख पहुँच गया । इधर सोमेश्वर ने कल्याण से 
प्रयाण किया ओर विक्रम के पीछे पीछे अपनी 


* सेना दौड़ा कर उसका निकटवर्ती हुआ । जब 
! चिक्रम के अपने भाई की इति का समाचार मिला 


ce ct aae aem coo EU ne me . ७ - 


तब उसने उसके साथ युद्ध करने से अनिच्छा 
प्रकट की ग्रौर सोमेश्वर को उसके ngaa 


_ अनुष्ठान से विरत होने के लिए बहुत सम- 
भाया । सोमेश्वर ने ऊपरी मन से विक्रम को 


चळ 


लिख भेजा कि वह उसके साथ युद्ध नद्दी करना _ 


चाहता; परन्तु मन में वह उसे घोंखा देकर मार 


4 
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` डाछने का यल करता रहा । विक्रम को उसकी 
7. चाळ विदित हों गई; परन्तु फिर भी अपने 
. ` झाई के सम्मुख रण में शस्त्र उठाने से उसने आना. 

. कानो की | अतएव शिव" ने स्व में विक्रम को 
आज्ञा दी कि वह cz ओर अपने शत्रुओं के 
परास्त करके दक्षिण में सबसे बड़ा राजा RTI 
यदि ऐसा स्वप्न उसे न हाता ता वह कदापि अपने | 
बड़े भाई से न छड़ता । अस्तु । दूसरे दिन महा! 
घार संग्राम हुआ; उसमे विक्रम की जीत og 


# एशियाटिक सोसायटी के जरनल के चतुर्थ भाग में | 
J 4 लिखा है कि यह युद्ध १०७६ ईसवी में हुआ । परन्तु राजिग : 
कानाम वहाँ नहीं लिखा ; केवल सोमेश्वर ओर विक्रम के 
x युद्ध का वर्णन हे । विल्हण के अनुसार विक्रम को राज | 
की अमिल्लापा न थी; वह उसे उसके भाग्य से QC 
आप मिला ; यों कहना चाहिए कि शिवजी ने वलात्‌ उसे | 
दिलाया | परन्तु सामान्य वाचकों के मन में इन बातों को | 


<.. 


रा सुने कर शंका आये विना नहीं रह सकती । राज्य के लिए | 
E. भाई भाई में अनेक युद्ध हुए हैं और अब भी अनेक मगडे | 
ME हुआ करते हैं। कौकन ओर आलुप इत्याद के राजाओं से 

`. ... Taka विक्रम यादे पहले ही से अपने भाई के साथ युद्ध 

ES. के लिए प्रस्तुत रहा हो तो क्या आश्रय्य हे १ राज्य-लक्ष्मी | 
OPE के लिए कौन लोलुप नहीं होता १ यादि, विक्रम संसार के | 
$0 साधारण नियमों में अपवादरूप रहा हो ता हो सकता है । । 
n : ? E AJA SG Math <olection Digitized by eGangotri . 1 
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` राजिग भाग गया; और सोमेश्वर पकड़ लिया गया | 
' युद्ध समाप्त दने पर विक्रम तुङूभद्रा की ओर 


फिर SIE आया । उसने चाहा कि qu सोमेश्वर 
के छोड़ दे An छोड़कर राज्य भी उसे ही दे दे; 
परन्तु शिव ने कोधपूचंक फिर उसे आज्ञा दी कि 
चह तुरन्त ही राज्य का सूत्र अपने हाथ . में लेवे । 
अतपुव, विवश होकर, शिवजी की आज्ञा विक्रम 
के माननी पड़ी । उसने अपने का दक्षिण का राजा 
प्रसिद्ध किया ओर ' अपने छोटे भाई जयसिंह के 


वनवास देश का अधिकारी नियत किया" । 


तदनन्तर विक्रम ने ओर अनेक चढ़ाइयाँ कों 
और दिग्गजों के छोड़ कर सब कहो सब कुछ 
अपने अधीन कर लिया । कवि ने यह नहीं लिखा 
कि किसके ऊपर ये चढ़ाइयाँ हुई । परन्तु जब काई 
राजा जीतने के न रहा-सारा 'नरनाथचर्क्ता' जीत 


छिया गया-तब विक्रम ने चाळके निमू छ करने के 


लिए एक बार गर उस पर घाचा किया। यह करके 


उसने अपनो राजधानी कल्याण मे प्रवेश किया।. 
Wa S 
# विल्हर ने यह कहीं नहीं लिखा कि सोमेश्वर का क्या 


हुआ | | ick 
T “नरनाथचक्र ? से शायद सामान्य सामन्तो से अभिप्राय है। 
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कल्याण में विक्रम का आगमन 3 मे| 
हुआ | जब अब्तुराज अपने आगमन से मजुष्यों के | 
चित्त को चंचळ कर रहा था तभी करहाट (अ्रवो- | 
चीन कराड ) के राजा की कन्या चन्द्रलेखा अथवा | 
चंदल देवी की अश्रतपूर्वे सुन्दरता का Wu | 
विक्रम के कान तक पहुंचा । उसने सुना कि | 
पावती की आज्ञा से चह राजकन्या स्वयंचर 
करना चाहती है । नख से लेकर शिखा Tag 
उस कन्या का वणन सुनकर विक्रम का चित्त 
उस पर लुब्ध हा गया। अतएव इस बात के | 
जानने के लिए उसने करहाट को एक दूत, उसी | 
क्षण, भेजा कि चन्दलेखा उसे मिल सकती है 


` या नहीं । उस दूत के लौटने तक विक्रम को | 
. असह्य चिरह-वेदनायं हुई । उसके ng-a 


दुबले होगये; उसका सुख पीला पड़ गया, AL 
किसी काम मे उसका मन न छगने छगा। यह , 
दशा बहुत दिन तक उसे न भागने पड़ी । वह दूत _ 
शीघ्र ही लौट आया प्रोर समाचार भी यथेष्ट ' 


होकर चन्द्रलेखा ने आप ही को जयमाळ पहनाना 
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निइचय किया है । उसके पिता ने भी यह बात 
स्वीकार करली है । 


. स्वयंवर शीघ्र ही हाने चाळा था; अतएव विक्रम 
ने करहाट के लिए शीघ्र ही प्रस्थान किया'। चहाँ 
पहुंचने पर, यथोचित आद्र-सत्कार के ग्रनन्तर, 
करहाट-नरेश ने उसे स्वयंवर के मण्डप में प्रवेश 


कराया । वहाँ विक्रम ने देखा कि अनेक देशों के 


c.s = = 


- - OE S ... Feder" Tm ७ ४८०७ Kar 
aL an Toge ~ NF ड "racer a et 


राजा महामनेमेहक वेष बनाये हुए अपने अपने 
स्थान पर आ È BO विक्रम के आसन ग्रहण 
करने पर चन्द्रलेखा भी प्रतोहारी के सांथ मंडप में 


LARI प्रतीहारी बड़ी चतुर Ge बहुश्रुत थी। 
| आये हुए राजाओं के चरित से बह भली भाँति 
परिचित थी । उसने प्रत्येक राजा का वणेन बड़ी 


योग्यता से किया। अयोध्या, चेदी, कानकुब्ज, 
चमेणवती, कालिंजर, गोपाचळ, माळव, Ust, 


मे प्रतीददारी ने क्रम क्रम से बहुत कुछ RUD, परन्तु 
उनमें से एक भी चन्द्रलेखा के मन न आया | 
अनेक प्रकार की भाच-भङ्कियां से एक एक राजा 
के अपने मनेजुकूछ न हाने की सुचना देती हुई 
चन्द्रलेखा आगे बढ़ती गई। जब वह विक्रम के 


पांड और चोळ आदि देशों के नरेशों की प्रशंसा - 
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सम्मुख आई तब उसने उसके कंठ में माळा डाळ | 
दी । दणके ने उसके इस कृत्य की AETR- 
सूचक वाक्या से अनुमोदना की । तदनन्तर | 
चन्द्रलेखा और विक्रम ने शीघ्र ही अन्तःपुर में | 
प्रवेश किया | | 
स्वयंवर समाप्त हा जाने पर निराश इए | 

दूसरे राजाओं ने वहां से प्रस्थान किया। उनमें से | 
ˆ , कई रांजाओं ने कोप-व्य्ञक काम किये होते, | 
परन्तु चाळूक्य-नरेश के भय से चे चुप चाप वहाँ | 
से चले गये । विक्रम और चन्दळेखा करहाट ही में || 

. कुछ काळ तक रहे । उस समय बसन्त* ता थाही,; | 
आतः काळ वे दोनों पुष्पचाटिका में घूमने जाया || 
+ विस्हण ने सातवें सर्ग में दोला और वसन्त का, || 

बर्णन ; आठवें में चन्द्रलेखा के स्वरूप का वर्णन; qud म. 
वनविहार, पुष्पावचय, ओर जल-विहार-वर्णन ; ग्यारहवें में I 
संध्या, चन्द्रोदय, इत्यादि का वर्णन करके ग्रन्थ को बहुत 4 
बढ़ा दिया X विक्रम के चरित से और इन बातों से बहुत | | 
कम अम्बन्ध था ; परन्तु अलंकार-शात्ञ के अनुसार चरित | i 
को काव्य के लक्षणों से लक्षित करने ही के लिए विल्हण | 
को इतना परिश्रम करना पडा । | d 
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करते थे । चन्द्रलेखा से बसन्त का वणन करके 

' बिक्रम उसे प्रसन्न करता था; ग्रौर झूछे पर बिठा- 
कर उसे स्वयं झुलाता था । दुस पाँच दिन बीत 
जाने पर एक बार करहोट का सारा रनिवास पुष्प- 
वांटिका के! गया और वहाँ राजा के साथ अनेक 
प्रकार की चिनादात्मक बाते करते हुए उन्होंने फूल 
बीने | उसके अनन्तर सबने जळ-बिद्दार किया AR 
सायङ्ाळ चन्द्रमा की आहादकारिणी चाँदनी का 
` छुख लेकर सबने श्ट गार भो किया । यहे सब हा i 
जाने पर राजा ने स्त्रियां समेत मधुपान किया। - ( 
— स्त्रियां शीघ्र ही मधु के वश हा गई Gm उनकी 


बहुत बड़ा दरबार किया An दरबार के अनन्तर ' 
—. wg अन्तःपुर में ga से रहने लगा। चन्दन आदिक _ 
शीतल पदाथो खे अपने. शरीर के लिप्त करके, 


अङू-सङ्गी AR बातां से राजा का बहुत कुछ : : 
मनोरञ्जन हुआ | % 
| ग्रीष्म के आरम्म में चन्द्रलेखा को लेकर विक्रम | : 
| - कल्याण लौट आया | उसका पुर मे अवेश करना  . | 
| सुन स्त्रियां उसे देखने को दौड़ीं भ्र नाना प्रकार J 
. की चेष्टाओ से उस पर उन्होंने अपना प्रम प्रकट i 

किया। अपने महळों में पहुँच कर विक्रम नेएक oo 
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. ओष्म की गर्मो से बचने के लिए, रानियां के साथ | 
स्नानागर और भूगर्भग्रह इत्यादिकों में उसने निवास | 
किया भोर किसी तरह अपने के श्रीष्म की ऊष्मा 

._- से बचाया | कुछ काल के अनन्तर उसने वापिकाओं 
में जळ-क्रीड़ा भी की | वर्षा ऋतु आने पर भी बह 
अपनी राजधानी ही में रहा और नाना प्रकार के 
सुखो पभोग में अपना समय विताया । चन्द्र लेखा का 
सम्बोधन करके वर्षा का बहुत हो अच्छा वर्णन 
उसने अपने मुख से किया । यह चणेन. बिल्हण ने 

- Ramga के मुख से केवळ इसी लिए कराया 
है जिसमे सब sequi का वर्णन उसके काव्य 
मे आज्ञाय । ` 

वर्षा के अन्त मे विक्रम के यह “समाचार 
मिला कि उसका छोटा भाई जयसिंह, जिसे उसने 
वनवास का अधिकारी बनाया था, उसके प्रतिकूळ 
शस्त्र उठाना चाहता है। उसने यह भी सुना कि 
जयसिंह ने प्रजा के पीड़ित करके बहुत सा 
थन एकत्र कर छिया है; अपनी सेना भी बढ़ाई 
है; द्रविड़देश के राजा से मित्रता करने का Tag 
यल्ल कर रहो है; He सब से घुरी बात यह कि ||. 
कल्याण-नरेश के योद्धाओं को भी बह अपने वशी- | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


JE 


| 
y 
1 
1 
i 
3) 


(. ५५ ) 

भूत करना चाहता हे । इस संवाद का सुनकर 
विक्रम का बड़ा असमंजस हुआ; परन्तु जयसिंह 
की प्रतिकूछता का पूरा प्रमाण पाये बिना उसके 
प्रतीकार के लिए saa हाना उसने अनुचित 
समभा। अतएव उसने सत्यता का निणेय करने . 
. के लिए कई दूत भेजे, जिन्होंने आकर उसके सुने: 
इए संवाद को सत्य बतलाया । इस पर शो 
विक्रम ने अपने भाई.के प्रतिकूल शास्त्र नहीं उठाना 
` चाहा; उसने जयसिंह के कहला भेजा कि प्रति- 
कूळता करने से उसे कोई लाभ न होगा। परन्तु 
“उसके कहने सुनने का जयसिंह पर कुछ भी प्रभाव 
न पड़ा । | 

इसी अवसर में शरद्‌ ऋतु का आगमन हुआ | 
बिल्हण ने इस ऋ लुं की शोभा का भी लम्बा चौड़ा 
वणन किया È | 

यद्यपि इस seg में अनेक बाते सुखकर होती हें, 
परन्तु जयसिंह की ओर से खटका होने के कारण 
विक्रम के! उसका आगमन सुखदायक नहों हुआ । 
विक्रम ने बहुत चाहा कि जयसिंह उससे मेल कर 
छे; परन्तु उसने एक न सुनो | जयसिंद्द ने अनेक 

माण्डलिक राजाग्रों के साथ शीघ्र ही सेना समेत 
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कृष्णा की ओर प्रस्थान किया। गये में आकर मार्ग | 
मै, जयसिंह के योद्धा और सामन्ते ने अनेक प्रज्ञा- | 
diem काम किये । नगर लूट लिये गये; कोई कोई 
जला भी दिये गये। नगर-निवासी कारागारों में 
डाळ दिये गये । । विक्रम ने तङ्क आकर, अन्त मे 
शह्मग्रहण किये और सेना सजा कर वह भी 
कृष्णा नदी की ओर चला । वहाँ एक बार उसने 
अपने भाई के पास खाम-दाम-सूचक एक पत्र AR 
भेजा , परन्तु उससे भी कोई लाभ न हुआ | अन्त 
में युद्ध हुआ । युद्ध में que यह भासित होने लगा 
कि हाथियां की अधिकता के कारण, जयसिंह 
ही के हाथ खेत रहेगा; परन्तु चिक्रमाङ्गदेच की 
वीरता HTC रण-कुदाळता के सामने चिपक्षियां को / 
कुछ न चली । जयसिंह की सेना भाग निकली | 
ak वह पकड़ छिया गया*। परन्तु विक्रम ने j| 
` अविक्रम ओर जयासंह के युद्ध का कोई पता इलियट । | : 
साहब के प्रकाशित किये गये शिलालेखों म॑ नहीं मिलता | || 
जान पड़ता है, जान बूक कर विक्रम ने इस वात का किसी |' ` 
kaga में उल्लेख नहीं होने दिया कि कोई यह न जाने || 
कि उसने अपने दोनों भाइयों से युद्ध किया | यह युद्ध| | 
१०७७ ईसवी में हुआ | 1 


* CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
- हैं 


~ b 


( ५७ ) 


अपने भाई के साथ, तिसपर भी, कोई बुरा व्यवहार | 
नहा किया । उसके साथ विक्रम ने दयालुताही | 
का aata किया | EU : 
विक्रम जब कल्याणं के लौटा तच शिदिर 
ऋतु थी । इस ऋतु के अनुकूल सुखापभाग करके 
उसने WD के लिए प्रस्थान किया ओर अनेक 
सिंह, शूकर, हरिण इत्यादि अपने तीक्ष्ण बाणां से: 
मार गिराये । यह सूृगयावरणन भी, काव्य का एक 
` अङ्क समक कर ही, शायद, बिल्हण ने विक्रमाडु- 
_ देवंचरित में trat है | 
- जब विक्रम ने अपने सब शत्रओ के परास्त 
करके उनके देशों के! अपने अधिकार में कर लिया _ | 
तब उसके राज्य में सब कहो शान्ति ही. शान्ति 
दिखलाई देने लगी । प्रज्ञा के किसी प्रकार का 
दुःख veri दुर्भिक्ष ओर अकालमृत्यु का भय 
जाता रहा। मेघ यथासमय बरसने लगे । दान मे 
WE कणे से भी बढ़ uri प्रज्ञा को चहद पुत्रवत्‌ 
समझने लगा । नेत्रो का सुख देने वाळे उसकेपु | 
भी हुए । अपना नाम चिरस्मरणीय करने के लिए - 
उसने अनेक धस्मेशालाये. "m देवस्थान भो 


कमलाविलॉसी - एक - 
बनवाये । कमलाचिळॉसी नामक विष्णु-का पक 
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` "अति मनारम मन्दिर भी उसने निम्मोण कराया, 
AITC उसके सामने ही एक उत्तम तड़ाग gp | 
उसी के पास उसने एक बहुत बड़ा नगर भी 
'बसाया । | 
विक्रम को एक बार फिर युद्ध-यात्रा करनी - 
'पड़ो । चोळ-नरेश ने फिर सिर उठाया । विक्रम ने 
फिर काञ्ची पर चढ़ाई की ओर युद्ध में फिर चाल- 
महीप का पराजय हुआ | विक्रम ने काञ्ची को 
, अपने अधीन कर लिया और वहां कुछ दिन रहकर | 
'चह अपनो राजधानी कल्याण का लोट आया । - 


बिल्हण की कविता | 


बिल्हण महाविद्वान्‌ भी थे AR 
` भी । सुनते हैं, जिस समय घे इस देश में पर्यटन 
_ कर रहे थे, उस समय क्रिसी राजा के दरबार में | 


# इस नगर का नाम शिलालेखों मे विक्रमपुर लिखा | 
है । विक्रम का खुदाया हुआ तडाग और दूसरी टूटी फूटी 
इमारतें और मन्दिर इस नगर के पूर्वकालीन वैभव की अभी | 
- “तक साक्ष्य दे रहे हैं । i 

' यहाँ पर ब्रिल्हण का वर्णन किया हुआ विक्रमाड़ | 
का चरित समाप्त हुआ | Ll 
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उन्हें प्रवेश पाने में कठिनाई ह$. 
शोक दिये गये । जब उन्होंने बा रे 
किसी पकार भीतर नहीं जाने पाते तब द्वार ही पर . 
एक स्ट्रोक लिख कर उन्होंने उसे राजा के पास 
भेजा । इस शोक का अन्तिम चरण यह है. 
_  विल्हणो दृषणायते ! ` : 

इसका व्याख्या करने की. आवश्य 
F E S pies ही की बालस्य 
| & कारण 
है बड़े मज़े ai pde 

बिल्हण के ग्रन्थां में से केवळ दो ही "e 
उपलब्ध हैं--एक उनकी पञ्चाशिका और दूसरा - 
विक्रमाडुदेवचरित | पञ्चाशिका का उल्लेख हम 
पहले कर चुके हैं। इसमें ५० xt हें ग्रार प्रति . 
An के आरम्भ में “अद्यापि” है, इस “अद्यापि” 
से भी बिल्हण के विपत्तिग्रस्त होने की सूचना 
मिलती है । मरने के समय किसी का ARR 
' भाव नहा सुकते; परन्तु प्रमातिशय के कारण 
बिल्हण को उस समय भी अपनी वल्लभा का स्मरण 
आया । किसी किसी aa में ते उन्होंने “न्ते . 
स्मरामि” अर्थात्‌ “अन्त समय में में उसे स्मरण 
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करता हूँ?--इस प्रकार स्पष्ट लिखा है । इस I 
aa का अन्तिम नोक बहुत ही मनोहरे- | 
भाव-पूर्ण है | agge समय आने पर पण्डित लोग | 
बहुधा उसे कहते हें । वह यह है-- E 

nua नोज्मति हरः किल कालकूट; 
_ aa Pa घरणी ag Ba 

अम्भोनिधिर्वहति दुःसहवाडवामि- 

मङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति ॥ : 
अर्थात्‌ कालकूट विष का पी कर अब तक sa| 
दाडुर ने अपने कण्ठ में स्थान दे रखा है, फेंका | 
नहीं ; कूम्मे ने अपनी पीठ पर Ha एक चार| 
Ir रक्खा ता अब तक रकखे ही हुए 8, ag 
अत्यन्त दुःसह वडवानल के qeu घारण कय 
है; सच है--सत्पुरुष जिसे एक वार अपना SY 
हैं उसका फिर कभी नहीं छोड़ते; उसका सवदा 
. 'परिपालन ही करते हें. । सचमुच यह बहुत द|. 
अच्छा पद्य है और बिल्हण की अद्भुत रतम) 
का नमूना है | - ` 3 | 
बिल्हण ने इस पञ्चारिका मे अपनी MAIN _ 
के सम्बन्ध में अत्यन्त ही asia ata कहे है| 
“उनमें कहो उसके रूप का वर्णन है; कहाँ उस | 
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, उक्तियों का; कहीं उसके हावभावों का, Bre कहीं 


` अनुक्रमणिका देते हें-- 


` आहचमल AR उसके YANİ का.वणेन | 


Wig का जन्म; सोमदेव के युवराज-पद 
का प्राप्ति । i 


CH, सामदेब का राजा होना; विक्रमाऊ का 


तदचुकूळ अपने. मनोविकारों का | मरणान्मुख 
AIA के मुख से पेसी सरस रार साळळुर कविता 
का निकलना बड़े आश्चय्य की बातहै। | -: 
बिल्हण के विक्रमाऊुदेवचरित में १८ सग हैं । 
यह एक जगह में हम ऊपर भी कह आये हैं | यहाँ 
पर हम प्रत्येक सर्ग में वणन किये गये विषया की 


e. 
विषय QD 
१-मकछुछाचरण; कवि AR काव्यकी प्रशंसा , i 


_ २—चालुक्यों की राजधानी कल्याण का वर्णन. ' 
सन्तान के लिए आहवमलछ की तपस्या; शुर का 
' वर-प्रदान ; सामदेव का जन्म | | 
३--विक्रमाऊुदेव का जन्म; उसके बाळचरित; . 


४--विक्रमाडु-छृत दिग्विजय; आहवमछ की 


कल्याण को लौटना; सोमदेव का अन्याय और अस- 
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aka, अपने छोटे भाई जयसिंद के साथ विक्रमाङ्क 
का कल्याण-त्याग | सोमदेव की सेना का विक्रमाङ्क 
द्वारा पराजय | | 
५--विक्रमाडु का द्रविड़, केरल, चाळ आदि 
देशों का ज्ञाना, उनसे कर लेना; द्रचिड़-नरेश 
की कन्या के साथ तुडूभद्रा के तट पर उसका 
विवाह | 
६--चैाल-नरेश की uer. iga राजा 
रांजिंग की चाल देश पर चढ़ाई; युद्ध म चाळ- 
नरेश के पुत्र की सत्यु; सामदेव ओर died | 
` की चिक्रमाङक के प्रतिकूछ सलाद; विक्रम का उन 
दोनों के साथ युद्ध; विक्रमाड़ की जीत; सामदेच 
का पकड़ा जाना : जयसिंह को चनवास-प्रदेश की 
प्राप्ति; विक्रम का कल्याण-गमन | | 
--चसन्त-वणन ; दोळा-चणन इत्यादि | 
८--ऋरहाट-नरेश की कन्या चन्द्रलेखा का 
रूप-चणना । 
१--चन्द्रलेखा की चिन्तना म॑ विक्रम का 
वियाग-व्यथा ; करदाट-नरेशा के पाख दूत भेजना; 
स्यंचर में जाना; स्चयंचरा कन्या का. वर्णन; | 
आये ga राजाओं की चेष्टा; प्रतीहारी द्वारा | 


arang 
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. राजाओं का चरित-कीतेन , चन्द्रलेखा का विक्रम 
` को माळा पहनाना | 
१०-वन-चिहार, जल-विहार, फूल, वीनना इत्यादि | 
११--सन्ध्या, चन्द्रोदय, चन्द्रोपालम्भ प्रौर 
प्रभात आदि का वर्णन | 
१२-ग्रीप्म में विक्रम का करहाट से कल्याण 
' को लोटना ; नगर-नारियां की चेष्टा ; श्रीष्म-ऋतु 
- के अनुकूल शीतोपचार ; वापिका-विहार इत्यांदि। | 
१३--रानी चन्द्रलेखा के सम्वोधन करके . 
विक्रम के मुख से वषा-चणेन | 
` १४--जयसिंह की शत्रुता ; शरद का आगमन 
AR उसका चरणन ; दूत-द्वारा जयसिंह को विक्रम 
का सदुपदेश ; अपना राज तक दे डालने के लिए 
_ प्रस्तुत हाना ; जयसिंद्द का न मानना ; दोनों ओर 
से चढ़ाई ; कृष्णा नदी के तट पर सेना-निवेश। 
१५--जयसिंद Hr विक्रम कां युद्ध; जयसिंह 
का पराजय ग्रोर पलायन ; उसका पकड़ा जाना। 
_ १६ दैमन्त, शिशिर ओर सुगया आदि का 
 चणन। | 
` १७--चिक्रम का दान-धम्मे, प्रजापालन इत्यादि; | 
तड़ाग, नगर और मन्दिर आदि का निस्मौण; 2 


3) 
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— जन्तानोत्पत्ति; चाळ-नरेश के साथ अन्तिम संग्राम, 
विक्रम की जीत ; कुछ काळ तक चाळ की राज- 
art काञ्ची में उसका रहना और तदनन्तर | 
कल्याण-गमन | | 

१८--काइमीर-वर्णन; काइमीर के राजा अनन्त, | 
कलश यार हषे आदि का वणेन; कचि के पूर्वजों 
का. तथा स्वयं अपना चरित, देश-पय्यटन इत्यादि | 
इस . से स्पष्ट है कि tgl 
आदि का वर्णन करके बिल्हण ने कथा के बहुत ही 

- अधिक पल्लवित किया है। यदि काव्य के आड़ का| 
वर्णन इसमें न किया जाता ते सातही Ia 
सभी में चिक्रम का जितना चरित इसमे वणित ह| 
उतना आजाता | बिल्हण ने अपने काव्य के Wh) 
, चरित नाम दिया है तथापि, इस समय की R|) 
के अनुसार, उन्होंने तवारीख नहीं लिखो | बिल्‍्हण | 
के महाकाव्य लिखना था और उसके feu किसी| 
नायक का आधार आवश्यक था । अतएव जिसके| 
चे आश्रित थे उसके ही. चरित का नायक करे | 
उन्होने यह काव्य निमोण किया | बिल्हण di i 
agada से बड़ी प्रीति जान ` पड़ती है; एक भी | j 
ऋतु उन्होंने नहीं छोड़ी | चादहव सर्ग मे al तो| 
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विक्रम जयसिंह की शात्रता का विचार करके युद्ध 
रोकने का यल कर रहा था, कहाँ वोच मे heru 
3 शरद छाकर खड़ी कर दी STO उसी. का आप 
वणेन करने लगे । ऐसे अवसर में इस . प्रकार का 
वणन अनुचित जान पड़ता È | 


_ जयसिंह के साथ जब विक्रम युद्ध करने गया 
तब अपने साथ अपना सारा अन्तःपुर भी लेगया 
` था । प्राचीन समय में शायद राजा लाग अपने 
` रनिवास समेत युद्ध-यात्रा को निकलते थे । शायद 
' . वें इसलिए पेसा करते थे कि दैवात्‌ यदि वे परास्त. :. 
हा जायें ता रनिवास को अपने साथ रख कर 
उसका चे रक्षा कर सक, क्योंकि राजधानी मे छोड़ 
जाने से भय था कि स्त्रियाँ कहीं शत्रं के हाथ न 
पड़ । मुसल्मान बादशाह भी अकसर पेसा करते 
थे। विक्रम अपने साथ अपना रनिवासही wu 
: छेगया, किन्तु वेश्याय भी । सूगया-बिहार के समय, C 
बिहण ने लिखा है कि, वेइयायें घाड़ों पर सवार 
होकर राजा के साथ गया में भी गई थों। देखिए 
वाराङ्कनास्तस्य तुरद्धमेषु . Lg 
भ्रूकार्मुकारूढकटाक्षवाणा: | | 
विरेजिरे द्ग्बिजयोद्यतस्य 
सेना इवानज्ञनराधिपस्थ । 
सर्ग १६, पद्य ३० | 
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दिग्विजय करने के लिए उद्यत हुए उस राजा 

- की वाराडुनांये, भ्रकुटी रूपी WW पर कटाक्ष 
रूपी बानें को चढ़ाकर, अनड्ु-नरेश की सेना 
के समान घोड़ों पर शोभायमान हुई । जान पड़ता 
है कि, उस समय अन्तःपुर के साथ चारवनिताओं 
के भी .बाहर ले जाना राजाओं के लिए कोई 
निन्दाजनक बात न मानो जाती थी | 
इसमे संशय adi कि बिल्हण महाकवि थे। 

इस पर भी उन्होंने कालिदास के कथा-क्रम की, 

' कालिदास के भावों की घ्रोर कालिदास के . वायः 

. विन्यास तक की, छाया ळी है। वधस्थान मे भी 
जा पचास पचास मनाहर पद्य कह सकता ह 
उसके लिप पेखा करना आइचर्य्य की बात है। यह तो 
कहाही नहीं जा सकता कि यदि बिल्हण कालिः 


अनुचित काम किया। दूसरे के अर्थ को : 
करना उन्होंने स्वयं बुरा कहा है। आप कहते हे 
`  साहित्यपायोनिधिमन्थनोत्थं 
कर्णामृतं रक्षत हे कवीन्द्राः | 
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यदस्य देत्या इव लुण्ठनाय . 
काव्यार्थचौराः प्रगुणीभवन्ति ॥ . 
विक्र०, सर्ग १, पद्य ११ | 
हे कवीश्वर | साहित्य-समुद्र * मन्थन से 
उत्पन्न हुए अस्त की खच रक्षा करते रहा; क्योंकि 
दैत्यां के समान, उसे लूटने के लिप, काव्यार्थ करे 
चार इस समय बढ़ रहे हें । यह कह कर आगे 
` दूसरे रोक में आप चारी करने की आज्ञा भो 
देते हैं । खुनिणः-- eed 
- meg Wd यदि वा यथेष्ठं ESR 2 
नास्ति क्षतिः काऽपि कबीश्वराणाम्‌ | | 


"x "a — 
B 


Ag gàg वहुष्वमर्त्ये- | 
रद्यापि रल्लाकर.एव सिन्धुः ॥ 

विक्र सग १, पद्य १२। . 

.. अथवा सब लोग यथेष्ट काव्यार्थ को हरण Gum 

. करे; उससे कवीश्वरों की कोई हानिनहो) AS | 

यद्यपि देवताओं ने अनेक रत्न निकाल लिये, तिल | 

` पर भी, समुद्र अब तक रलाकर( रलों को खानि ) Es. 

 -बना ही हुआ है | इसी न्याय के अलुसार, जात पता d à 

E 


B, बिल्हण ने रघुवंश से काव्यार्थ दरण करने मे. . 
काई हानि नहों समकी । यदि आज कल के छोटे `. | 
टे कवि दूसरे का अथे हरण करे ते वे किसी E 
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बिल्हण के काव्य के सालचे सर्ग में सृगया काजा 
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प्रकार क्षमा के पात्र भी माने जा सकते; परन्तु i 


` बिल्हण ऐसे मद्दाकवि के लिए ऐसा व्यवहार करना 


हम फिर भी, ग्रनुित ही कहेंगे | अच्छा ज्ञाने 
दीजिए, बिल्हण को अथापहरण का RINT न ठहरा 


- कर, केवळ अलुकरण करने अथवा दूसरे की 


उक्तियों का प्रतिचिम्ब ग्रहण करने ही भर के लिए 


. दम उत्तरदाता समभते हैं | 


विक्रमाङ्देचचरित के नचे सग में ज्ञा 


` चन्द्रलेखा के स्वयंवर का वर्णन है वह रघुवंश के . 


छठे सगे में बर्णन किये गये इन्दुमती के स्वयंवर ' 
का अनुकरण है-थोड़ा नद्दो पूरा अनुकरण है। 
रघुवंश में इन्दुमती के साथ उसकी प्रतीद्दारी | 
सुनन्दा थी ग्रार वही राजाओं का परिचय देती 
थी। विक्रमाङ्कचरित में भी बिना नाम की एक 
ग्रतीहारी है ग्रोर बह भी आये हुए राजाओं का. 
qu. चन्द्रलेखा को सुनाती है । स्वयंवर में | 
इन्दुमती के आने पर, उसे पाने की इच्छा रखने 
वाले राजाओं ने अपने मन के भाव अनेक प्रकार | 
की चेष्टाओं से सूचित किये थे; विक्रमाडुदेव- | 


( R ) 


“mada रघुवंश के नवम सगं के सूगया-चणेन 
` का अनुकरण है । विक्रमाडु-चरित dai 


| मे विक्रम के कल्याण लाटने पर स्त्रियां की भाव- 


भड़ियें का वणन रघुवंश के सप्तम सगे के वणन 
से बहुत कुछ मिळता है । अपने कथन की पुष्टि 
` में हम दो एक उदाहरण प्रत्येक स्थळ के देना 
चाहते हैं-- 


तत्रागतानां एथिवीपतीना- . 
मासन्विचित्राणि विचेष्टितानि ।- _ 
Ane, सर्ग ६, पद्य ७१। 
वहाँ, आये हुए राजाओं ने विचित्र विचित्र 
प्रकार की चेष्टाय की | 
प्रवालशोभा इव पादपानां | 
शरुङ्गारचेष्टा विविधा EU ` 
| रघुवंश, सर्ग ६, पद्य १२। ., 
वृक्षा के पत्तों की दाभा के समान राजाओं ने - 
अनेक प्रकार की श्टज्जार-चेष्टायें ्रदशिंत को । 


2) 
श्रीखणडचचीपरिपाण्डुरो9थ 
पाण्ड्यः प्रकामोन्नतचारुदेह 


विक्र, सर्ग ६, पद्य १९९] 
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चन्दन के लेप से शुभ्र वर्णवाला, gu देह- 


धारी, यह पाण्डय-नरेश है | 
पाणड्यो$यमंसापितलम्बहार: 


क्लसाङ्गरागो हरिचन्द्रनेन | 


i रघुवंश, सर्ग ६ पद्य ६० । | 
हरिचन्दन का अड्भुराग ळगाये हुए, और कंधों 


— से हार के लम्बा लटकाये हुए, यह पाण्डय-वेश का 
` राजा है। 
4 oL] 
तत्रापि साऽभूद्‌ गुणभाजने5पि 
पराङ्मुखी sira भाग्यहीने । 
n विक्र०, सर्ग ६, पद्य १२१ | 
भाग्यहीन से जिस प्रकार लक्ष्मी दूर हट 


जाती है, उसी प्रकार, सद्गुणी होने : | 
राजा से वह कन्या हट गई | 0 


तस्मादपावर्तत दूरकृष्टा 
` _ नीत्येव लक्ष्मी: प्रतिकूलदेवात्‌ | 


रघुवंश, सर्ग ६, पद्य १८॥ ` 


नोतिपू्चंक दूर से छाई हुई लक्ष्मी जैसे भाग्य- 


. हीन के पास से चली जाती है वैसे ही वह कन्या à 


भी उस राजा के पास से चली asi 
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[9] 52 
वदामि सौभाग्यगुणं किमस्य |“ 
यत्र स्थिते श्रीश्च सरस्वती च । 
विक्र०, सर्ग ९, पद्य १३७ | 
इस राजा के सोभाग्य की में कहाँ तक प्रशंसा 
__ करुं; इसमें लक्ष्मी An सरस्वती दोनों का एकही 
. साथ निवास हे | SOR 
निसर्गभिन्नास्पददेकसंस्थ- | 
Weed श्रीश्च सरस्वती च । . 
रघुवंश, सर्ग ६, पद्य २६ | 
ada अलग अलग स्थानों मे रहनेवांली लक्ष्मी c 
WC सरस्वती, दोनों, ने इस राजा मे, अपने रहने 
के लिए, एक ही स्थान नियंत किया है। | 
'आसन्विल्ासत्रतदीक्षितानां | 
स्मरोपदिष्टानि विचेष्टितानि । 
विक्र०, सर्ग १२, पद्य २। | 
( राजा के पुरप्रवेश के समय) दाव-भावादि - 
में कुशल स्त्रियां की काम प्रेरित अनेक चेष्टाये हुई । 


» Me" » | 
ef i Bins P 
SES MIR 


â , 1 क्र ." 
, P $ s ] - ' SoA 9 
| ~+ EPP EE ER I (७ ३९४० E ६५५७ , s. 
Sha sd Ee ४ शेप «९ ७६४३४ ६००१. 


ayak पुरसुन्द्रीणां $ 
त्यक्तान्यकायौणि विचेष्टितानि। -' * 
रघुवंश, सर्ग ७, पद्य ५। _ 
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प्रार सब कामा के! छोडनेवाळी नगर-नारियों 
की, इस प्रकार, ALI हुई । 


] 
आपि शरधिविकृष्टेश्रिच्छिदे कडू-पत्रे 
निकटमपि न रोहिद्गमिणी चक्रवालम्‌ | 
_ स्मरणसरणिमागाद्गर्भमारालसानां 
विल्लासतमबल्लानां यद्बलाद्भूमिभतुः ॥ 
विक्र०, सग १६, पद्य ४५ | 
बहुत निकट आई हुई भी ग्िंणी-हरिणियों 
पर, बाणों को तरकस से खांच कर के भी, उसने 
न छोड़ा क्योकि सगभ कामनियां की चिलास- 
चेष्टाओं का उस समय उसे स्मरण दे! आया | 
अपि तुरगसमीपादुत्पतन्तं मयूरं 
न स रुचिरकलापं बाणलक्ष्यीचकार | 
सपदि गतमनस्करिचित्रमाल्यानुकाणें 
- रतिविगलितबन्थ्ये केशपाश प्रियायाः ॥ 


SEN सग ९, पद्य ६७। . 


धोड़े के पास से भी निकळजाने चाले रुचिर 
Kal मयूर पर उस (दशरथ) ने बाण न 
चलाया | .मयुर को देख, चित्र विचित्र फूलों से 
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शु थे हुए अपनी प्रिया के केशपाश का, उस समय, . 
उसे SATU आगया। 


Cu ECC 
रुद्धं विलोक्य e T रातापि 
व्यावृत्य बाणविषये नृपतेश्रचार । 
प्रायेण देइविरहादपि दु:सहो$यं 
सर्वाङ्गसंज्वरकरः प्रियविग्रयोगः || 
विक्र, सर्ग १६, पद्य ४१ I 
हरिण को रुद्ध हुआ जान, दूर गई हुई भी 
हरिणो ने, लेट कर, अपने को (हरिण के स्थान में) 
राजा के बाण का निशाना बनाया । दरीर-त्याग से 
'भी अपने प्रिय का चियोग प्रायः विशेष दुःसह 
SIC सन्तापकारी होता है । 
' इस पद्य के पूर्वोद्ध का भाच बिहण ने कालि- 
-दाख से लिया है; परन्तु इसका उत्तराध, सीधा oo 
` सादा होने पर भी, चित्त में अधिक चुभता है। | 
an quis से भो अधिक अच्छा है | | | 
लक्ष्यीकृतस्य हरिणस्य हरिप्रभाव: 
Tuer स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहम्‌ । 
आकृष्टकर्गामापे कामितया स धन्वी em 
वाणं कृपामृदुमनाः प्रतिसजहार ॥ 
रघुवंश, सर्ग ६, पद्य १७ . 
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निशाने में आये हुए (अपने पति) हरिण | 
के शरीर के अपने शरीर से छिपाकर खड़ी हुई | 
उसकी सचहरी हरिणी के देख कर, इन्द्र के . 
समान प्रभाव वाले उस धजुधोरी राजा (दशरथ) 
ने, प्रमशक्ति के कारण दयालु-हृद्य हाकर, WW 
.तक खोंचे हुए भी बाण को उतार लिया | | 
बिल्हण की अनुकरण-शोळता के इतने उदा- _ 
हरण बस हुए अब हम आपकी कविता केदो 
चार अच्छे अच्छे नमूने सादर Saya करके इस 
निबन्ध के समाप्त करेगे।, | 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि बिल्हण की कविता 
' बहुत खरस है; मरोर सरस होकर. सरळ भी है। 
Rau ने विक्रमाङुदेवचरित को वैदर्भी रीति में 
लिखा है | माधुय्यव्यज्ञक ळलित-रचना के Haul 
` रीति कहते हें । इस लक्षण के अनुसार ही 
बिल्हण ने चिक्रमाङ्देवचरित की कचिता की है। | 
आहवमलह की सत्यु, राज्य के मद से उन्मत्त हुए - 
सोमेएवर की अनीति Xe वर्षी आदि का वणन 
बिल्हण ने बहुत ही अच्छा किया है। चिक्रमाङ्क- . 
. `. देचचरित मे स्थल स्थळ पर उत्तमोत्तम प्रसाद-पूर्ण पद्य 
` - पाये जाते हैं| देखिए . | 
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काव्य-सस्वधिनी पदु-रचना के विषय में 
बिल्‍्हण अपना मत लिखते हें --- 
्रौढिप्रकर्षेश पुराणरीति--- 
व्यतिक्रमः श्लाघ्यतम: पदानाम्‌ | . 
अत्युन्नतिस्फोटितकज्चुकानि 
वन्द्यानि कान्ताकुचमरडलानि ॥ 
सर्ग १, पद्य १५। 


पदो के! अधिक प्रौढ़ करके पुरानी रीति की _ 


प्रतिकूलता करनाही अच्छा है-ग्रत्यन्त उन्नति के 


. कारण कञ्चुकी को फाड्ने चाले कान्ता के कुच- 


मण्डलं की प्रशंसा ही होती है | 
कल्याण-नगरी के वर्णन के अन्तगत घहाँ की 
 कामिनियों का बणेनः- 
| अविस्मृतन्यम्बकनेलपावकः 
स्मरः स्मितेन्दीवरदीर्घचक्तुपाम्‌ | 
विलासर्पीयूषनिधानकुम्भयो-- 
ने यत्न वासं कुचयोर्विमुञ्चति । 


सगे २, पद्य १९। 


चिश्ञाचन के तीसरे ळोचन से निकली इई . . 


आग को अब तक न भूलने चाळा काम, कल्याण 
में रहने चाली कमळ-नयनो-नार्‍ियों के विलासा- 


सम 


की - 
», MM . 
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सुत से भरे हुए कुम्भरूपी स्तनद्धय में अपना 
निवास-स्थलू बनाकर उसे एक मिनट के लिए भी 
नहीं छाडुता ! जळे हुए को पियूष से अधिक और 
चया हितकार हे! सकता है | 
_ जिस समय चिक्रमाङ्देच गर्भ में था उस समय 
उसकी मांता की अवस्था का वणनः-- 
निपीड्य चन्द्रं पयसे निवेशिता 
gd तदीयस्तनङ्कुम्भयोः सुधा | 
यहुत्पलश्यामलमाननं तयोः 
सलाञ्छनच्छायमिव व्यराजत ॥ 
सरी २, पद्य ६३ | 
. इसमें कोई सन्देह नहीं कि चन्द्रमा को निचोड़ 
` कर उससे निकला हुआ असूत उस राज-महिषी के 
` स्तनरूपी घड़ों में भर दिया गया। अन्यथा नोल-कमल 
के समान उनका मुख, चन्द्रमा के काळे mug की 
तरह, क्यों शोभायमान होता? बिल्हण जी ! जेसी 
` आपकी रसिकता वैसी .ही आप की उक्ति! अब 
आप की AR तरह की उक्तयाँ सुनिए | 
राज्य पाने के अनन्त र सोमेश्वर का छक्ष्मीमद्ः 
- मदिरिव नरेनद्रश्रीस्तस्याभून्मदकारणम्‌ | 
` न विवेद्‌ परिश्रष्ट यदशेषं यशोऽ शुकम्‌ ॥ 
| ' सर्ग ४, पद्य ६८ | 
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राज्य-लक्ष्मी ने उसे पेसा उन्मत्त कर feat 
जैसा मदिरा उन्मत्त कर देती है । यदि वद्द उन्मत्त 
न हुआ हाता ता यशोारूपी सारा वस्त्र गिर जाने पर 
भी क्या उसे ज्ञान न हाता ? | 
चसन्त-चर्णन के ED मल्यानिळ का 
qum :— 
कुतप्रकोपाः पवनाशनानां 
निवासदानादिव पन्नगानाम्‌ । 
विनिर्ययुश्चन्दनशैलङुख्ञा-- 
दाशामुदीचीमिव गन्धवाहाः ॥ 
७, पद्य ५ | 
पवन-भक्षी सपो को इसने अपने आश्रय में 
रक्खा ; इसी लिप कुपित सी दाकर सुगन्धित पचन, 
मल्याचळ फो छोड़, उत्तर-दिशा की ओर चली | 
चन्द्रलेखा की आँखें का चरणन . : 
मृगीसम्ब्रन्धिनी हष्टिरसौ यदि न सुश्रवः । 
घाबति भ्रवणोत्तंसलीलादूर्वाड्कुरे कुतः ॥ . 
सगे ८, पद्य ७२ | 
- यदि इस खुन्द्र-भ्रकुटीवाली ने अपनी दृष्टि 
 हरिण्यिां से नहीं पाई ता वह कान पर रक्खे हुप | 
दुर्षादळ की ओर क्यो दै।ड़ती है! सच दै, दूच 
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. ` ` कीओर दौड़ना दृष्टि का हरिण्यां ही से सम्बन्ध _ 
. ` सूचित करता है! उसके नेत्र इतने बड़े थे कि कान . | 
तक चले गये थे, यह भाव | 
सन्ध्या-चणन-- 
मानुमानपरदिग्वनिताया- 
` श्चुम्बतिस्म सुखमुद्गतरागः | 
| पद्मिनी किसु करोतु वराकी 
मील्षिताम्बुरुहनेत्रपुटा5भूत्‌ ॥ 
सर्ग ११, पद्य & ॥ 


रागवान्‌ # हाकर us ने अन्य-दिशारूपी-स्त्री 
(अर्थात्‌ पर्चिम-दिशा) का मुख-चुम्बन | किया। ` | 
यहद अनर्थे हाता देखं वेचारी कमलिनी से ओर 
कुछ न बन पड़ा; उसने केवळ अपने Kasad 
नेत्र बन्द कर लिये | और करती wur? 
चषा के अन्तर्गत मयूरो का वणन. करते हुए 
विक्रमाङ्देच अपनी रानी चन्द्रलेखा से कहता है-- | 
क रागवान्‌ के यहाँ दो अर्थ हैं-अनुरागशील ओर 
usu | | 
T अर्थात्‌ पश्चिम की ओर गया | 
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द्विषान्ति राजीवमुस्त्रि | स्वजीवित 
i मयूरास्तव निर्जिताः कचे: | ` 
भवन्ति यद्टासवचापसम्मुखाः 
शिल्लीमुखप्राप्तिसमुत्सुका इव Il 
a सर्ग १३, पद्य २७ | 
जाने के कारण, bal dee cm 
कर, ये मयूर अवश्य ही आत्महत्या करना चाहते 
` ६; क्योंकि, अपने शरीर का. शरो से छेदने की 
| है ét EM ये ar के सम्मुख हा रहे 
Mani il अच्छा कारण बताया है! 
o. हेमन्त-वणेन-- ॒ 
मद्देरिण: कठोरांशोरियं प्रेणयसूरिति । 
रोषादिव तुषारेण निरदह्यत पद्मिनी |i 
सर्ग १६, पद्य १४। 


“मेरे बैरी खयं की यह प्रणयिनी है”-यही 


समभ कर, जान पड़ता है, तुषार ने कमळिनी को 
जला दिया | 
| D 


æ 
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कवि-सम्बधिनी बिल्हण की एक ओर उक्ति. 


के उद्धत करके, दम, लेखनी को चिश्रांम देना 
चाहते है-- 
gu सङ्कुचितं यशो य- 
दयत्कीर्तिपात्रं रघुराजपुत्र:ः । ` 
स सब एवादिकवेः प्रमावो- 
न कोपनीयाः कवयः fedt: ॥ 
सर्ग १, पद्य २७ | 


लंफेश्घर रावण का यश जो घूळ मे मिल गया 


| 


ग्रौर रघुनायक रामचन्द्र को कीतिं जो दिगन्त मे. 


-कचि वाल्मीकि 
व्याप्त हागई--वद्द सब T आदि-कचि वाढ 
ही का प्रभाव है । राजा को चाहिए कि, कवियों 


uH 


के वे कभी कुपित न कर । हम भी 'तथास्तु' कहते ` 


हैं Bre कालिदास के रघुवंश की अजुकरण-शीलता 


क्षमा-प्राथना-पूर्वक इस चचो को समाप्त करते हैँ । 


f 


e 


`का दोष लगाने का अपराध करके बिल्हण से निवार 


es e 
D. et 


3374 द ii E 
SA a e र्यी कय. ७ क्क % . t'a ^. Á sys 


परिशिष्ट । 


(R) $ 
यह निबन्ध fuu चुकने पर ga काव्यम्‌” 
नामक एक छारी सी पुस्तक हमारे देखने मे आई। | 


इसके अन्त में लिखा है।--- 


इति कॉइ्मारिकबिल्हणकचिचिरचितं 
निल्हणचरितापरनामधेयं 


चन्द्रलेखासक्त-बिल्हंणकोग्यस्‌ 
इससे सूचित हाता है कि खुद बिल्हण ही 


ने इसे बनाया है । क्योंकि बिल्हण नाम का ओर 
` कोई कचि नहों सुना गया .। परन्तु यह ठीक नहीं । 


. इस कविता-मे बिल्हण को एक तृतीय पुरुष मान. 


कर सब बातें वणन की गई हैं । फिर इस पुस्तक- 
च्युत-संस्कत दोष भो बहुत हैं । एक WC बात 
यह है कि इसमे 
“नीतानि नाशं जनकात्मजार्थ 
द्शाननेनापि दशाननानि? ` 


` i ; 
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आदि, विद्यासुन्दर आदि काव्यो के भो स्छोक 
हें अतपच बिल्हण के बाद हाने वाळे कवियों की. 
- _ कचिता का इसमें पाया जाना यह साबित करता . 
. है कि इसके कत्ता बिल्हण नहीं । किसी र ही ने 
इसकी रचना बिल्हण के नांम से कर दी है । सम्भव | 
_ है काइमीर में ग्रार कोई बिल्हण हुआ हे।। उसी 

' ने इसे लिखा हा । 

इस पुस्तक में सिफ. बिल्हण tc शशिकला 
की आख्यायिका है । इसी आख्यायिका के आधार 
पर इसकी रचना हुई है । इसमें यह आख्यायिका - 
इस प्रकार वर्णन की गई हेः: 


गुजरात में महिरूपत्तन एक जगह है।वहाँ oh 
वीरसिंह नाम का एक रांजा था | उसने अवन्ती | 


के राजा अतुल की कन्या सुतारा से विवाह किया | 
सुतारा के गर्भ से शशिकला नाम की एक लड़की 
पैदा हुई । उसके अध्यापन का विचार राजा कर रहा 
था कि काइमीरक पण्डित बिल्हण वहाँ पहुंचे । 
बिल्हण की तारीफ़ राज-पुरोहित राजहंस ने 


वीरसिंह से की । वीरसिंह बिल्हण से मिलकर 
बहुत प्रसन्न हुआ । उसने चन्द्रकला के gal कर 
उसके अध्यापन का काम बिल्हण के fuga कियो | 
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बिल्हण उसे पढ़ाने लगे । राजकन्या बड़ी कुशाग्र- 
चुद्धिथी । चह थोड़े ही दिनों में पण्डिता हा गई!-- 

“स्तोकेदिनेः शशिकला विदुषी बभूव? | | 

पण्डिता हा चुकने पर उसे बिल्हण काम-शाख् . 
पढ़ाने लगे । शशिक्छा बिल्हण की “पूर्व-जन्म- 
पत्नी ” थी । यह शास्तन पढ़ते पढ़ते वह बिल्हण मे 
अचुरक्त हा गई ओर दोनों ने छिपे छिपे गान्ध 
_ विवाह कर छिया | | 

बिल्ह'ण-काव्य की कई प्रतियाँ मिलती हैं। एक 
में लिखा हे कि वीरसिंह ने शशिकला का हाथ 
बिल्हण के हाथ में देकर कहा, आप इसे पढ़ा कर 
चिडुषो कर दीजिए । इससे मालूम हुआ कि 
शशिकला ओर बिल्हण में पदो न था । दोनों पास 
पास बैठ कर अध्ययन-अध्यापन करते थे । पर दूसरी 
प्रति में लिखा है कि चोच में जवनिका ( पदो) 
डाळ कर अध्ययन-अध्यापन हाता था । इस प्रति 
में लिखा है कि एक दिन बिल्हण ने शशिकला को 
gat कर यह स्छोक पढ़ा 

- जातं सुजन्म विफलं भुवने नलिन्याः 
दृष्ट यया न विमलं तुहिनांशुविम्बम्‌ | 
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यावच्छुतं सुवचनं सुकवेस्तयेत्यं 
किञ्चिद्विहस्य तुहिनांशुकला वभाषे ॥ 


अर्थात्‌ जिस कमिनी ने चन्द्रबिम्ब का दशन | 


a किया उसका जन्मही चथा दै। इस उक्ति का 
सुन कर चन्द्रकला ने कहा 
हृष्टानि कोकमिथुनानि भवन्ति यैश्च 
सूर्याशुमिर्जगदिदं निखिलार्थमेति । 
सम्पूर्णतापि शशिनश्च हि निष्फलेव 
दृष्टा यया न नलिनी परिपूर्णरूपा ॥ 
अर्थात्‌ जिस चन्द्रमा ने कमलिनो का दर्शन 
न किया उसकी सम्पूणता भी ता निष्फल है l 
मतलब यहं कि दोनों ने परस्पर एक दूसरे को 


देखना चाहा । जवनिका हटी । उनका पारस्परिक . 


gara सिद्ध हुआ । 
इसके. ag बिल्हण ओर शशिकला बराबर 


मिळते रहे । धीरे धीरे यह बात शशिकला की परिः `| 
चारिकाओं को माळूम हा गईं । उन्होने राजपुरोहित C 


से कहा । पुरोहित ने एकस्त्री के द्वारा सन्देश भेज 
कर बिल्हण को इस गर्हित व्यवहार से चिरत होने 
की सलाह दी। पर बिल्हण ने उस की एक न खुनी । 
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तब पुराहित ने चीरसिंह के खबर दी। न्त में . 
मन्त्रियां की सलाद से fru के सूली पर चढ़ाने ` 
का हुक्म हुआ | बिल्हण शशिकला के मन्दिर में 
पकड़े गये । उन्हे वधिकों ने बाँधा ग्रार चध्य भूमि 
कव ले चले । वहाँ उनसे कद्दा गया कि खान करके 
अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए । बिल्हण ने कहा 
हमारी इष्ट देवता राज-कन्या ही है । अतएव 
उसी का हम चिन्तन करते हैं । यह कद कर आपने 
अपनो प्रसिद्ध पञ्चाशिका की रचना आरम्भ की 
àn पचास पद्य बराबर पढ़ते गये । ये पद्य भी इस 
पुस्तक में हैं। अन्त में आपने कहा कि हमने जञा 
कुछ पुण्य किया हा उसका फळ इम यही चाहते 
हैं कि हर जन्म मे शशिकला ही हमारी पल्ली हा । 
यह कह कर आप वध किये जाने के लिण तैयार. 
हा गये । जा राजसेवक बिल्‍हण के साथ वधसथल 
पर गये थे चे बिल्हण की कविता, हढ़ता MT 
चन्द्रकळा-विषयक अझत्रिम प्रीति देख कर चकित 
ar उठे। उन्होने राजाशा पर बहुत दुःख पकट 
किया भार कहा कि हम ब्रह्महत्या की गुरुता का 
जानते हैं : पर राजा की आज्ञा को टाळ नहीं सकते! 
लाचारी हैं। कुछ स्त्रियां ने सी यदद सब हृश्य देखा। 
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उधर चन्द्रकला के घर से जच Peru निकाळे ' 
गये, TC उनके विषय मे पिता की कठोर आज्ञा . 
हन्दकला ने सुनी, तब उसने भी मर जाना निश्चय - : 
किया | बह अपने महल की छत पर चढ़ गई Wm c 
नोचे गिर कर प्राण देने की तैयारी करने लगी ।. 
इसी समय कुछ स्त्रियाँ उसके महल में गई ओर 
चन्द्रकला के मरने के लिए उद्यत देख घबरा उठो | 
चे दौंडी हुई चन्द्रकला की माँ के पास आई AR 
सब हाळ बयान किया । उधर वधस्थल का हृद्य 
जिन ख्यं ने देखा था.वे भी चन्द्रकला की माँ के 
पास आई प्रर बिल्हण की अञुरक्ति आदि का वर्णन 
किया । इन बातों को सुन कर चन्द्रकला की माँ, 
सुतारा, फूट फूट कर रोने लगी । दौड़ती हुई वह 
चीर्रासंह के पास गई He कहा कि तुम्दारी आज्ञा 
` ब्रह्महत्या ओर कन्या की आत्म-हत्या देने का 
कारण होगी। वीरसिंह ने अपने पुरोहित AR 


मंत्रियों से सलाह को । उन्होने कहा, ब्रह्महत्या ` ` 


और स्री-हत्या देनें धार पातक हैं । उनसे हमेशा 
- आदमी को बचना चाहिए । इस पर .चीरसिंह ने 
बिल्हण के माफ़ कर दिया और विचाह-चिधि-पूचेक . 


` ` अन्द्रकला भी उसे दे डाळी । पक सौ गाँव, हाथी 
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घाड़े रार धन भो दिया । पुस्तक के अन्त में लिखा 
है कि जा लाग इस चरित का पढ़ेंगे उनके अन्त 
में परमधाम की प्राप्ति हागो! 


विचार करने से मालूम हाता है कि सुनी हुई o 
पुरानी आख्यायिका के आंधार पर ही किसी ने 
इस काव्य की रचना पीछे से की है । यह काव्यमाला 
तेरहवें गुच्छक में छपा Ea इसके निम्मोण-काल 
Ar कतो आदि का वहाँ पर कुछ भी उल्लेख 
नहा, कहाँ से इस काव्य की प्रतियाँ काव्यमाला 
damai की मिलों, यह भी नहीं लिखा । खेर 
जा कुछ हा, बिल्हण-विषयक सब बांतां का सन्नि- . 
वेश इस निबन्ध में करने के लिए हमने इस काव्य 
का सारांश भी लिख दिया। 

डफ नाम की एक विदुषी ने अँगरेजी मे एक 
किताब लिखो है। उसमें इस देश की प्राचीन . 
घटनाओं आदि का संक्षिप्त उल्लेख AIT उनके 
सन्‌ संवत्‌ दिये gg पर महिलपत्तन नामक नगर 
का नाम न ते! हमें इस पुस्तक में मिला ARA . 


'ग्रोरही कहाँ । चह अन्हिल-पत्तन काही uT 


जान पड़ता. है । रहा चीरसिंह का काळ सो वह 
बिल्हण के से वर्ष पहले ही सिद्ध हाता दै । सम्भव | 
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है बीरसिंह के कालनिणय में गलती RI! अ्रवन्ती 
' के राजा अतुल का कोई पता नहों चळता । पुरातत्त्व 
के पारदर्शी शायेंद उसका पता ळगा सक । यदि 


उसके समय का निणय हे! जाय ते वोरसिंह के . 


काळनिणय की भी पुष्टि हा जाय | | 
बिल्हण-काव्य में जे बिल्हण के सी गाँव 

आदि दिये जाने को बात है वह सन्देदजनक जान 

पड़ती है । यदि बिल्हण को सौ गाँव an हाथी 


ar मिळते ता क्यों वे दक्षिण में इधर उधर घूमते | 
फिरते IK .खुद तग्रल्जुक्तेदार दो कर क्यो 


. विक्रमाडुदेव के आश्रय में रहते £ | 
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(२) | 
“बंबई गैज़ेटियर” तथा पुरातत्त्व के पारदर्शी 
पण्डितों की पुस्तकें से मालूम हाता है कि चालुक्य- 
वंशीय राजाओं का किसी समय दक्षिण मे बड़ा 
mga था | इस चंदा की दे! शाखाय हुई हँ-पू्च- 

कालीन और उत्तरकालीन | - 
पू्चकालीन रांजाओं को राजधानी वातापिपुर 


` . थो। इस जगह का वतैमान नाम बादामी है। WE 


नगर बोजापुर ज़िले में है। इस शाखा का पहला 
राजा जयसिंह ईसवी सन के छठे शतक के आरम्म मे 
हुआ । सब मिला कर ११ राजे इस शाखा के हुए । 
अन्तिम राजा दूसरा कीत्तिवस्मों E | ७४७ Taat 
के लगभग इस शाखा की समाप्ति हुई । इस शाखा 
का सब से अधिक राजा दूसरा पुलकेशी 


e nC 
हुआ । इसने mets के प्रसिद्ध राजा GXW - 


iN भोम 
(रिलादित्य) को परास्त किया | पुलकेशी खाव भोम 
राजा था। वह ९० हज़ार गाँवों का अधीश्वर था | 


इसी के राजत्व-काळ मे चीन का प्रवासी हान्थसांग . 
भारत में आया था | इस प्रवासाने अपने Sume 
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का जा वर्णन लिखा है उसमे पुल केशी के प्रभुर 
आदि का लंबा चौड़ा उल्लेख है । 

इस शाखा का सातर्वा राजा विक्रमादित्य 
(प्रथम) हुआ । इसी के राजच्व में इस वंश की 
- एक शाखा गुजरात के अनहिरूपद्टन में स्थापित 
हुई । विक्रमादित्य का भाई, जयसिंहराज, वहाँ 
का पहला राजा हुआ | इस वंश को गुजरात में 
दो तीन शाखायें हुई | आठवों शताब्दि में इस 
शाखा का गुजरात में अन्त हा गया | 

७५३ ईसवी में पूचेकालीन चालुक्यों का अधि- 
कार राएटकूट के राजा drg ने छीन ल्या | 


तब से. महाराष्ट्र देश में aug की खत्ता का | 


प्रसार हुआ | 


"m m | ca lame red so ot 


महाराष्ट्र मे agpi की सत्ता काई २०० वर्षे. 


तक रही । इस द्रमियान में चाळुक्यों के arsit मे 
काई नाम लेने छायक़ राजा asi हुआ । परन्तु 


pui शताब्दि के मध्य मे चालुक्य-चंशीय तैळप | 


राजा ने राष्ट्रचंशीय कक्कछ राजा से gT- 


देश का ES सावभोमत्व छोन कर उत्तर-काळीन 
चालुक्य-चंशीय राजाओं की शाखा की स्थापना की | 
इस शाखा मे सब मिला कर ११ राजे छुप | यथा 
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२ सत्याश्रय 

३ विक्रमादित्य (१) 

४ जयसिंह 
५ सोमेश्वर (१) उपनाम आहचमलछ 
६ सोमेश्वर (२) | 

७ विक्रमादित्य (२) उपनाम विक्रमाडुदेव 
८ सोमेश्वर (३) 

९, जगदेकमल 

१० नूमेडि तैलप 

११ सोमेश्वर (४) 


अन्तिम राजा सोमेश्वर (४) ने ११८२ से १६८९ 
ईसवी तक राज्य किया । तदनन्तर दक्षिण का साच- 
भौमत्व यादव-चंशीय राजाओं के दाथ में गया । 


चिक्रमाङ्देव इसी उत्तर-काळीन चालुक्य- 
शाखा का सातवाँ राजा था । इसने १०७६ से ११२६ 
इसवी तक राज्य किया । इसके पिता का ठीक नाम 
सोमेश्वर था; पर वह WIESHE भी कददलछाता था I 
बिल्हण ने उसे आहचमछ ही लिखा है। किसी 
किसी शिलालेख से मालूम होता है कि इस राजा 
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को उपाधि जेलोक्यंमल”ः भी थी । इसी ने कल्याण 
नामक नगरी Su. 


. बिल्हण ने विक्रमाडुदेव के भाई सोमेश्वर और . 
जयसिंह आदि के विषय में जा कुछ लिखा है उसका | 


बहुत कुछ भ्रंश maqi आर शिला-लेखों से 
` मिलता है बिल्हण ने लिखा है कि आलुप के राजा 


-A भी विक्रमाइुदेव की अधीनता स्वीकार की | यह 


o आलुप नगर श्रचोचीन अछुपे! अनुमान किया जांता 

. है अलुपै मलावार के समुद्री किनारे पर एक 
कसबा है। . 

o चिक्रमाङ्कदेच ने ५० वर्षे राज्य किया। उसने 


“कलिबविक्रम! ्रोर 'परमाडिराय' किंवा 'परमर्दिदेव' - 


उपाधियाँ धारण कॉ । उसने “शक” संवत्‌ का 
प्रचार बन्द करके अपने नाम से एक संवत्‌ चलाया, 
पर वह चला नहां। जिस चन्द्रलेखा का उल्लेख 
बिल्हण ने किया है Ar जिसके स्वयंवर का वर्णन 


बड़ी धूमधाम से लिखा हे उसका असल नाम,. . 


रिलाछेखों के अनुसार, चन्दळदेवी था | 
tamara चिद्वानों का बड़ा आश्रयदाता 

था। बिल्दंण के सिवा प्रसिद्ध मिताक्षरा के कर्ता 

विज्ञानेश्वर भी उसके आश्रित थे । यह बात मिता- 
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क्षरा के अन्त मे जे तीन ज्छोक हें उनसे साबित 
हाती है । ये मलोक बहुत करके मिताक्षरा की सभी 
हस्त-लिंखित प्रतियां मं पाये जाते हैं इनका मतळब 
है-“दुनिया मे कल्याण ऐसा शहर नहीं विक्रमादित्य 
ऐसा राजा. नहा; प्रोर विज्ञानेश्वर ऐसा पण्डित 
नहीं । विक्रमादित्य राजा याचच्चन्द्रदिचाकर जीवित 
रहे | उसकी वाणी से शहद टपकता है | वह याचकों : 
` क्षा यथेच्छ घन देता है | वह विष्णु का ध्यांन करता 
, , है । उसने घाड्पुओं का जीत छिया है। परचम 
` समुद्र से छेकर पूर्व-समुद्र तक जितने राजे है सब _ 
उसके आज्ञाकारी हैं।? .. न 

इससे मालूम होता है कि बिल्हण और 

विज्ञानेश्वर का आश्रयदाता विक्रमादित्य बड़ा 
प्रतापी राजा था। उसके समय के कोई दे! सौ 
हाळा-लेख मिळे हैं, जा इस बात को पुष्टि करते R । 


S 
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